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निगन्भाञ्चत 
(mem ~ ` 
[ अथवंवेदः काण्ड १२.१८ ] 


हत्सधस्थं महती वभूविथ 
महान्‌ वेग एजतुर्वेपथुष्टे । 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमाद | 
सा नो भूमे प्ररोचय हिरण्यस्थेव । 
संदृशि मा नो द्विक्षत कञ्चन ॥। 


तू महती तू अखिल विश्वका वसुधे महानिवासस्थान, 
वेग-प्रगति हल्चल-कम्पन हैं तेरे अद्भुत और महान्‌ | 
मातृभूमि ! तेरी रक्षामें सावधान रहते भगवान्‌, 
ऐसी महिमामयी जननि ! तू कर अपनी करुणाको दान d 
हमें वना प्रिय रुचिर स्वणं-सम सबके नयनोंमें छबिमान; 
कोई ZT न माने हमसे हमको परम सुहृद निज जान ॥ 
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“श्रीकष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 


fw 


उद्देश्य ¦ घमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्क्ृति-सम्बन्धी लेखों द्वारा 
जनताको सुपथपर चलनेकी प्रेरणा देना ओर जनमानसमें सदाचार, सहविचार, 
राष्ट्रप्रेम, आस्तिक्य, समाजसेवा, सर्वाज्भीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
कर्तंव्यवोध जाग्रत्‌ करना 'श्रीकृषण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य है । 

० नियम : उद्देद्यमें कथित विषयोंसे संबद्ध श्रुति, स्मृति, पुराण आदिके 
अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस पत्रिकामें 
प्रकाशित होते हैं। लेखोंमें काट-छाँट, परिवतेन-परिवधंन आदि करने अथवा 
उन्हें न छापनेका संपूर्ण अधिकार सम्पादकको है। अस्वीकृत लेख बिना सांगे 
नहीं लौटाये जाते । वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवायं है। लेखमें प्रकाशित 
विचारके लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं | 

लेखक उद्देश्यमें निदिष्ठ विषयोंपर ही उत्तम विचारपूर्ण छेख भेजें। लेख 
स्वच्छ और सुपाठ्य अक्षरोंमें कागजके एक पृष्ठपर Gri हाशिया छोड़कर 
लिखा होना चाहिए। लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे । सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा प्रेरणाप्रद gt! लेख 'सम्पादक' “श्रीकृष्ण-सल्देश” के० ३०४० 
घासीटोला वाराणसौके पतेपर मेज । 

o 'शीकृष्ण-सन्देश” भविष्यमें जनवरी माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक भासको 
पहलो तारौखको प्रकाशित होगा, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सो 
इक्यावन रुपये एक साथ एकबार जमा कर देते हैं, वे इसके आजीवन 
ग्राहक माने जाते हैं। उन्हें उसी चन्देमे उनके जीवनभर 'श्रीकृषण-सन्देश' 
मिळता रहेगा । विशेष सुचना qo ४ पर पढ़ें। 





ग्राहकको अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७) चंदा सनिः . 


नि द्वारा अग्रिम मेजकर ग्राहक बनना चाहिए | dio पी० द्वारा अंक जानेमें 
अनावस्यक विलम्ब तथा व्यय होता है। 

e विज्ञापन १ इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी अस्तुओंका ही विज्ञापन 
दिया जाता है | अइछीळ, आादू-टोने आदि तथा मादक द्रव्योंके विज्ञापन नहीं 
छपते | विज्ञापन पूरे पृष्ठपर छपनेके लिए ५००) रुपये तथा आधे पृष्ठपर 


£ छपनेके लिए ३००) रुपये भेजना अनिवायं है । 








पन्न-व्यवहारका पता d 
व्यवस्थापक--झ्ीरृष्ण-सन्देश' 
शीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंव 
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निवन्ध 

मेरी सुलभता, पुनजंन्मसे मुक्ति 

| आत्मबोध 

गीताका यज्ञवाद : नवीन घाराके परिप्रेक्ष्यमें 
प्रभुका बही-खाता 

सच्चा वैष्णव कौन ? 

( १) श्रीकृष्णचरित्र : पुतना-परित्राण 
केवल प्रीति-रसकी चाह ! 

युवास्यात्‌ साधु युवाध्यापकः 

पुरीका दारुमय ब्रह्म : श्री जगन्नाथ 
भारतीय संस्कृतिमें गुरुपुजा 

ईश्‍वर प्रणिधान : कया, क्यों कैसे ? 
स्वामी विवेकान्द : quu चेता 
स्वाधीनताकी कसौटो ( कहानी ) 
गोछोकवासी सेठ गोविन्ददःस जी 
पादुका सहस्न : एक अध्ययन 


UU संख्या 
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१० 
१६ 
१७ 
२३ 
२४ 
३३ 
३७ 
४० 
४३ 
४८ 
५० 
५३ 
५६ 


gum 
श्री भगवान्‌ 
श्री गोकुलानन्द dug 
श्रीकृष्ण मांगलिक - 
संकलित 
श्री शूरदयालु श्रीवास्तव 
श्री सुदशनसिह “चक्र” 
श्री सनातन 
श्री घनश्यामदास जी विरला 
श्री कृष्णदत्त भट्ट 
श्री 'अङ्गार' | 
श्री थोकृष्णदत्त भट्ट 
श्री महेश बो० आचाय 
श्री डॉ० नागेर्वर [gg ufu 
श्री गोविन्द नरहरि वेजापुरकर 
श्री डॉ० वि० क्रष्णस्वामी अयंगार 
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मासिक ब्रत-पं एवं महोत्सव 
[ संवत्‌ २०३१ आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद्‌ से श्रावण कृष्ण अमावास्या 
२२ जून १९७४'से २० जुलाई १९७४ तक ] 


जून : १९७४ ई० 
fere वार qd-Td 
२२ शनिवार रथयात्रा 
२३ रविवार वनायकी गणेशचतुर्थो-ब्रत । 
३० रविवार हरिशयनी एकादशी-त्रत, सबके लिए । 
चातुर्मास्य-ब्रतारम्भ । 
जुलाई : १९७४ £o 
१ सोमवार प्रदोष-व्रत । 
x गुरुवार गुरुपूणिमा, व्यासपूजन । 
सोमवार सद्भृष्टो गणेशचतुर्थी-ब्रत । 
सोमवार कामदा एकादशीव्रत, सवके लिए । 
` मङ्गलवार कके-संक्रान्ति । 
बुधधार प्रदोष-त्रत । मासशिवरात्रि-ब्रत । 
शुक्रवार दर्शेश्राद्ध ३० | 







बा ळा त कसा चिता 

कृपाळ ग्राहकोंसे भत्यावइयक निवेदन 
पिछली सूचनामें हम निवेदन कर चुके हैं कि हिसाब-किताबकी असुविघाके SS 
श कारण अब '“श्रीकृष्ण-सन्देश' का वर्षारम्भ जनवरी माससे हुआ करेगा | 


७ 


BEES ES 


£ मेजनेकी कृपा करें | 

: किन्तु इसीके साथ यह भी निवेदन है कि पोस्ट-व्यय दूना बढ़ जानेसे n 
jmd विवशतः अब हमें अगस्तमें पत्रका वाषिक शुल्क ७) से बढाकर ८) करना झु 
ब्र पड़ रहा ë । अतएव पुराने ग्राहक १३ वर्षका १२ रु० ( ८+ ४) शुल्क अगस्त ES 
Ñ मासमें ही मेजनेका अनुग्रह करें । इससे उनपर वी० पी० का व्यथं व्यय न 23 
पड़ेगा | जिन्हें नये वर्षमें किसी कारण ग्राहक बनना संभव ही न हो, कृपया jS 





वे शीघ्रसे शीघ्र सूचित करें, ताकि उन्हें dro पी० भेजनेका हमारा अपव्यय EC 


रुक जायगा ।-व्यवस्यापक IR 


WBS m 








EH तदनुसार इस «d वर्षमें १८ अंक निकलेंगे। अतः ग्राहक १३ वर्षका चन्दा WD. 
ES 
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प्रल्यक्ष-दृशियोंके भावभीने जब्द-सुभन 
( जून : सन्‌ १९७४ ) 
* 


इस पुण्य-स्थळका दंन किया। अत्यन्त प्रभावित हुआ । यह भारतकी प्राचीन 

संस्कृति मीर सम्यताका एक अदभुत प्रतीक है। इसके विकासमें अनेक लोग लगे हैं। मैं 
उद्देश्यकी पूर्ण सफलताके लिए अपनी हार्दिक शुभकामना अपित करता हूं । ; 
भेंवर्रासह पोतं, 


उपमन्त्रो : शिक्षा, Wo Xo मोपाल 


आनन्दकम्द भगवात्र्‌ श्रोकृष्णचन्द्रजीके जन्मस्थानके दशन कर अपनी प्राचोनतम 

संस्कृतिके गौरवपूर्ण अध्यायकी स्मृतियां सजीव हो उठों। हृदयको अतिशान्ति तथा आनन्द 

प्राप्त हुआ । पत्रकार ओर लेखकक नाते मैंने अनुभव किया कि इस महानु पृण्यस्थलीके 

माहात्म्यका देश और विदेशमें विश्वकी समस्त qu माषाओके माध्यमसे प्रचार व प्रसार 
किया जाना चाहिए । मैं प्रभुके श्रीचरणोंमें अपने अन्तत॑मकी भावनांजलि aqa करता हूँ। 

फूलसह शर्मा 'नोरब' 

मन्त्री : सुर-स्मारक मण्डळ, 

२६॥१ १, बल्काबस्ती, आगरा-२ 


झाज इस कृष्ण-जन्म पृण्य-स्थानको देखनेका सौभाग्य न जाने किस पुण्यके फछसे 
प्रात हुआ । श्री राजनारायणजी सक्सेना एस० डी० एम०, मथुराने साथ रहकर यहाँका 
सारा इतिहास मुझे बतलाया । यहाँ जो मागवत-भवनका निर्माण हो रहा है, वह केवळ 
हिन्दुओंके भलेके छिए नहीं, अपितु विदवके सारे भलोंके लिए प्रेरणाका स्रोत बना रहेगा । 
इस निर्माणकार्यमें छगे समी माइयोंको मैं अपने जीवनके समस्त पुण्य अपित करता B 


` श्री do गिरधारीछालूजी चतुर्वेदी के सरळ स्वभावने भी मुझे काफी प्रभावित किया । 


रामसुमेर भाई 


स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानी, 
धध्यक्ष । संग्राम-सेवासंघ, फतेहपुर 


° "^ Ss 


शीकृष्ण-जन्मःस्थातपर लगे पत्थरॉपर अव भी श्रीकृष्णको मुतिर्या स्वतः ही प्रकटे 

हो रहो Š । उनको देखकर भगवापुकी महिमा तथा सत्ताका आभास होता है। मैं नास्तिकता- 

को थोर जा रहा था, किन्तु यहाँ आकर मेरा हृदय भगवद्धक्तिकी ओर ही स्वयं उन्मुख 
हो गया । | 

रामेश्वर्स तह 

मन्त्री š जिला स्वतन्त्रता-संग्राम 

सेनानी परिषद्‌, फतेहपुर 

सु० ग्राम-सेवासंघ, गांधीपथ 

फतेहपुर ( उ० Wo ) 


मुझे अपनी पत्नीसहित श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानके दर्शन करनेका आज शुभ अवसर प्राप्त 
हुआ । जिन सज्जनोंने अपने धन और समयका इस कायमें उपयोग किया, वे प्रश्नंसनीय हैं। 
मारतीय संस्कृतिके पुनरुत्यानमें यह स्थान निश्चित ही विशेष स्थान रखता है । 


बो० कानोडिया 


मे० गैंजेज फ्लोर मिल्स, कानपुर 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका asiq कर मैं एवं मेरे अन्य साथी, अपनेको mar मानते । यह 
दर्शन प्रेरणाप्रद एवम्‌ आत्मोत्यानकारी & । 


राजनाथन 
उप महासमादेष्टा : होमगाड्से 
मुख्यालय-जेल रोड, लखनऊ 


We were thrilled to be in this Holi Janmasthan premises, 
. especially on this Ekadeshi day, What a wonderful, uscful work we 
Hindus can do, if only we stand united, sitting aside the diff.rences in 
the “Sampradaya’”, Lord Krishna ihe “Batter of Religion”, and at this 
stage in our Bharat, we all should unite under the banner of ‘Lord 
Krishna's ‘Sudershan’. Itisa very fitting that great sages like, His 
Holiness I08 Sri Swami Akhandanandaji Maharaj should be at the helm 
of affars, Management deserves all praise, 


Swami Sahajananda Saraswati 

Shanti Ashram, Kausani 
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मेरी सुळमता; पुनर्णन्मसे मुक्ति 


वैसे तो मैं सबको नित्यप्राप्त हूँ; क्योंकि सबके भीतर अन्तर्यामी NE ex | 


अवस्थित हु । सदा सर्वत्र और सव वस्तुओंमें उनके वाहर-मीतर विद्यमान हे । फिर भी 
लोग अज्ञानवश मेरी प्रासिको कठिन मानते हैं। नित्यप्राप्त होनेपर भी मेरो प्राप्तिका 
अनुभव उन्हें नहीं होता । यह अनुभव होते हो उनके लिए मै अत्यन्त सुरूम हो जाता Ë! 


वे सगुण-साकार तथा निगुण-निराकार समो रुपोंमें मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उनका मुझसे 


कोई दुराव या पर्दा नहीं रह जाता । वे मुझसे अभिन्न हो जाते š l 


मेरा यह सौळभ्य किसे लाभान्वित करता है अथवा किसे मेरी प्रातिकी सहज. 


अनुभूति होने लगती है, यह बता रहा ह । जो प्रतिदिन अनन्यचित्तसे मेरा नित्य स्मरण 
करता है उस नित्ययुक्त मक्तियोगीके लिए मैं सुखभ हें। उनके चित्तमें केवल भेरा ही 


स्मरण-चिन्तन हो, दुसरेका नहीं । केवळ एक क्षणके लिए नहीं; निरन्तर अखण्ड रूपसे 


चिन्तनकी धारा चलती रहे। वह भी दो ही चार दिनोंके लिए नहीं, नित्य-प्रति 
अनवरत अविराम गतिसे चळनी चाहिए। ऐसा भक्तियोगी मुझसे नित्यसंयुक्त हो जाता 
दाह उसीके लिए मैं सुरूम हे--वही मेरी frenar अनुभव करनेमें समथं 

T I | 
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š यदि पूछो t 'मापकी प्राततिसे क्या लाभ होता है?' तो सुनो-*-जो मुझे पा लेते हैं, वे 
परम संसिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं। वे 'महातमा' या “महापुरुष” कहे जाते हैं । उन्हें कमो 
छणभड्गुर पुनजन्मके चककरमें नहीं पड़ना पड़ता । यह पुनजेन्म केवळ दुःखका ही निलय 
है~—निवास-स्थान है; जिसे यह न प्राप्त दो, वहो महात्मा है, बड़मागी है । 
यदि कहो स्वगंलोक, ब्रह्मलोक आदि मो ठो सुखमय लोक हुँ; gd लोग अजर- 
अमर झौर अजन्मा होते हैं; उन्हें ही प्राप्त करनेका प्रयत्न क्यों न किया? तो ऐवा सोचना ठोक 
नहीं है। क्योंकि ब्रह्मलोकपयंन्त जितने मो देवता ओर गन्धवं आदिके लोक हैं; समी 
पुनरावर्ती हें । वहां जाकर कुछ काळके पश्चात्‌ फिर इस जन्म-मृत्युभय duri लोट आना 
पड़ता है। वहाँक़ी अजरता-अमरता औपषारिक है। वे दोधंकाळतक वहाँ रहते हैं, यही 
उनका अथर-अमर या अजन्मा होना है। वे जन्म-मृत्युके चक्रे सदाके लिए छूट गये हों, 
ऐसी बात नहीं । फिर, पुनजंन्मसे वही छुटकारा पाता है, जो कि मुझे प्राप्त कर लेता है। 
मुझे भास कर लेनेपर हो पुनजॅभ्मके चक्रसे मुक्ति fus पाती है। और मेरो प्राप्तिका 
उपाय है, वही उपयुक्त मनन्यभावसे मेरा नित्य चिन्तन | 
ब्रह्मळोक WI काळकी सीमासे आवद्ध हैं; नियत काळतक ही रहते है, उसके बाद 
उनका ल्य हो जाता है। मैं gren हं, कालको सी कवलित करनेमें समर्थ महाकाल हूँ, 
अतः मुझपर अथवा मेरे छोकपर फालका वद्य नहीं चछता । इसलिए जो मुझे प्राप्त करते हैं, 
उन्हींको पुनजंन्मका दुःख नहीं मोगना पड़ता। ब्रह्माका जो एक दिन है, वह एकधहस्र 
चतुयुंगोंका होता E. जो ब्रह्माजीके दिन ओर रातको उक्त सीमाको जानते हैं वे हो लोग 
अहोरात्रवेत्ता कहलाते हें । TQ SITE दिनका आरभ्म होवा है, उस समय समस्त हृदयमान 
भूतगण ्व्यक्तसे यर्थात्‌ gem सूक्मश्वरीरसे उत्पन्न होते है, तथा जब उनकी रातका 
समय प्राप्त होता है तब वे सभी उसी अव्यक्त ( mum सूक्ष्मशरीर ) लोन हो जाते ë! 
यह उत्पत्ति और प्रलयका क्रम क्षनन्त काळतक चळता रहता है। दिनक आरम्ममें उत्पत्ति 
तथा रात्रिके आरम्ममें प्रठयका अपार कष्ट सबको विवश होकर भोगना पड़ता है। 


किन्तु उस अव्यक्तसे भी परे एक दुसरा अत्यन्त विलक्षण सनातन अव्यक्तमाव है, 
जिसे “सच्चिदानन्दघन परमात्मा? कहते है। वह सम्पूर्ण wie नष्ट हो जानेपर भी कभी qu 


नहीं होता । उक्त अव्यक्तधावको अक्षर ( अविनाशी ) कहा गया है। उसांको “परम गति' 
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आत्मबोध 


नित्य उदय, नित्य विल्य, नित्य सृष्टि, नित्य प्रलय, 
किसका अस्तित्व रहा, सुचिर मध्य भूतल रे। 
जीवनका ज्योति दीप अमृत, स्नेह सम्पोषित, 


आज पवन, हिल्लोलित लहरों पर परू - पल रे | 
अन्तरमें अनगिन ज्वालामुखियोंको समेट, 
निरवघि भूगोल डोल, डोल रहा, अविचल, रे | 
सत्य, संज्ञ संसृति ये, मरण, संसरणशील, 
तदपि आत्मरूप बद्धमूल रहा, अविकल रे॥१॥ | 
सुचिर सत्य, चिन्मय, अमृतोपम आनन्दमूल, 
नरवर, जडताभिभूत, पीडित क्यों प्रतिपल vc 
गर्वोन्तत, गगनचुम्बि, जिस पर, प्रासाद, शिखर, 
वही धरा खण्ड - खण्ड, केसे हुत, सम्बल रे'-- 
तरल, सरळ,अविरळ जल,कलकल स्वर, मूच्छित सा, 
प्रचुर परुष शिला खण्ड, रह रह क्‍यों टलमल v 
शाश्वत जीवनका रे, शाश्‍वत धारा - प्रवाह, 
अच्युत होकर भो क्यों, दिग॒भ्रम वश चंचल रे॥ २॥ 
भोतिकता विजडित ये स्थूल, ले अनात्मभाव, 
सज्जित, सूक्ष्म, चेतन पर, चढ आया दल बळ रे। 
सुचिरन्तन, अक्षय, अक्षुण्ण, जो अखण्ड ज्योति, 
निष्प्रभ करनेको, शलभ, जुटा रहा छल बल | 
निखिल श्री समृद्धि, पुत, वर, विभूति, सिद्धि, दृत, 
अमृत, जलधि पर, ये आक्रान्त, गरळ, दलदल रे | 
पाथंसे धनुर्धर, योगेश्वर श्रीकृष्ण बिना, . 
विजय श्रीविभूति नहीं, पराभूत खल बल रे ॥ ३॥ 
अनुपल नव, नवोन्मेष, सन्दीपित प्राण ज्योति, 
जिससे ये ज्योतिमान, बहिरन्तर, झलमल X 
जिस निरूप सुषमसे सम्मोहित निखिल विस्व, 
_ सम्पूरित कन-कन मे, bss परिमल रे `` 
जिसकी मधु, निःस्वन स्वर, निस्पन्दित, 
सन्तत ये स्फृत्तिमान, जड चेतन अंचल रे--- 
मुक्ति, युक्ति, कि, अनुरक्ति, भक्ति, शुक्ति साज, 
पा ले उस विभुको, कर निमंल अन्तस्तल Y] E 


“-श्री गोकुलानन्द तेलंग 
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गोताका थज्ञवाद : नयी धाराके परपरम 
` श्रोकृष्ण मांगलिक 


एम, ए. ( दशंन-राजनीति ) एल-एल, बी. 
* 


HIS एक युग ऐसा भी था जबकि सवंत्र ही “यज्ञ करो', 'यज्ञ करो? की ध्वनि 

सुनायी पड़ती थी । क्योंकि उस कालमें यज्ञको मानवकी समस्त कामनाओंको 

पुणं करानेवाळा समझा गया था । यदि उस कालमें कोई प्रश्‍न करता, “पण्डित प्रवर, यह 

कामघेनु-सा सभी इच्छाओंको पुण करानेवाला आपका यज्ञ घया है?” तो उत्तर मिलता 

Smet प्रास्ताहुतिः । अर्थात्‌, अग्निमें विधिपूर्वक आहुति देनेकी प्रक्रियाको "ux कहते हैं । 
यज्ञकी यही परिभाषा आजके भारतीय जन-जीवनमें मी व्याप्त है । 


आजके मारतर्मे पण्डितसे लेकर श्रमिक तक यज्ञका अथ॑ seq आहुति देनेको 


- प्रक्रिया ही समझता है । 
महामनीषी इष्णने भी जगह-जगह यज्ञकी महिमा गायी है । किन्तु उन्होंने 'यज्ञ' का 
आशय क्या लिया ओर कया अजुंनको समझाया, यह विचारणीय हे । गीतामें “यज्ञ? 
शब्दका प्रयोग तीसरे अध्यायमें बार-बार आया है | नवें इलोकमें कहा है ५ 
| यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
अर्थात, अर्जुन, यज्ञाथं कमंके अतिरिक्त अन्य सभो कमं मानवके लिए बन्घनशीळ हैं । इससे 
अगले क्‍लोकमें यज्ञको इष्टकामधुक्‌ ( ३.१० ) अर्थात्‌ समी इष्ट कामनाओंकी प्ति कराने- 
वाला कहकर 'चौदहवें इलोकमें घोषित कर दिया : | 
अन्नाज़्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञातभवति पर्जन्यो यज्ञः WOES: ॥ 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण भुतो, प्राणियोंके भौतिक शरीरकी उत्पत्ति भन्नसे होती है; अन्नको 
उत्पत्ति जळतृसिसे, तृप्ति यज्ञसे और यज्ञ कमाते होते हैं। इस एलोकमें आद्यशंकराचायसे 


लेकर आजतक समी विद्वज्जनोंने “Ta” शब्दका अथं अरनौ घास्ताहुतिः ही किया है i 


— ¦; यदि हम भी यहाँ “यज्ञ” का अथे afi भाइतियाँ देनेकी प्रक्रियाँ ही स्वीकार कर 


.छरे तो इसका विदलेषण कुछ इस प्रकार होगा । 
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१. सभी प्राणियों--पशु, पक्षी, मनुष्यका भौतिक दारीर अन्न-घास-पात-फल आदि 
से ही, रक्त और वीयंमें परिणत होता हुआ, बना है। यहाँ पूर्णतया मांसंमोगी प्राणियोंका 
WX भी ्न्नसे ही उत्पन्न माना गया है, क्योंकि अन्ततोगत्वा उनके भोज्य मांसका आधार 
सन्न यादि हो है । 

२. अन्न, पत्र, फल आदिकी उत्पत्ति वर्षा-जलसे ही होती है । यह सत्य भी स्पष्ट: ही 
है, क्योंकि पृथ्वीके ऊपर और उसके भीतरसे प्राप्त जल अन्ततोगत्वा दृष्टिका ही परिणाम है । 

३. वर्षा-जलकी उत्पत्ति यज्ञ अर्थात्‌ अग्निमें विधिपुवक दी गयी आहुतियोंसे हैं । 

v. यज्ञ : अग्निमें आहुति देनेकी प्रक्रिया मनुष्योंकी किन्ही विशिष्ट कर्मोसे होती है । 
इस विदलेषण्से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं : 

( क ) समी प्राणियों अर्थात्‌ पशु-पक्षो और मनुष्योंको अपने भौतिक दरीरकी सृजना 
ओर संरक्षणके लिए “अग्निमें आहुति देनेवाळा' यज्ञ करना नितान्त अनिवायं है। 

( ख ) जिस समाज और देशमें इस प्रकारके यज्ञ होंगे, वहां न तो इष्टि होगी, 
न अन्न होगा और न कोई प्राणी ही । इस निष्कषंसे यदि हम यह भी स्वीकार कर लें कि 
भूतानि’ छब्दसे गीताके महामनीषीका अर्थ मानव-प्राणीमात्रसे था या अन्य प्राणियोंके यज्ञका 
दायित्व भी मानवपर है, तो क्या उपरोक्त दूसरे निष्कषेको सत्य स्वीकार किया जा 
सकता है? 

दुसरा निष्कर्ष वास्तविकतासे बहुत दूर है; क्योंकि अग्निमे आहुति . दिये जानेवाले 
यज्ञोंकी संख्या भारतके अतिरिक्त अन्यत्र नगष्य है। किन्तु सत्य यह है कि जहाँ इस प्रकारके 
यज्ञ नहीं होते वहाँ इष्टि होती है, अन्न प्रचुर मात्रामें होता है और वहाँ प्राणी रहते हैं। तब 
प्रन उठवा है कि व्यथ ही 'यज्ञाथं कमे कर', 'यज्ञाथं कमं कर’ का आदेश दिया जा रहा š! 

उत्तर है कि कृष्ण जैसे महामानवसे यह आशा नहीं को जा सकती कि वे गीतामें 
कुछ बातें व्यथं ही या दूसरोंको “U में el मिलानेके लिए मी कहें । वहाँ यज्ञ शब्दसे 
उनका क्या अभिप्राय है, इसकी विवेचनासे qd हमें उत महामानवके कुछ कमे-चित्रोंका 
अवलोकन करना अति आवश्यक है। ये कमं-चित्र हमें भागवतके दसवें स्कन्ध तथा हरिवंश, 
विष्णु पुराणोंमें प्राप्य हैं। वहाँ हमें यज्ञोसे सम्बद्ध कुष्णके बाल्य-जीवनकी दो घटनाएं उप- 
लब्ध होती है । | 

प्रथम घटना है ग्रीष्म ऋतुकी । बाळकृष्ण अपने सखाओं तथा अपनी गऊओंके साथ 
एकदिन वृन्दावनसे दूर जा निकले । प्रखर किरणोंसे श्रमसे थकित गोपबालोंको तीव्र भूख 
ळगी । मोजन पानेकी लालसामें समोको हृष्टि इधर-उधर दौड़ गयी | ऋष्णने सहसा कुछ दूर 
झाकाद्य-मण्डलमें उठता यज्ञीय धूम देख वहां यज्ञ होनेका अनुमान लगाया और सखाओंकों 
वहाँ जाकर भोजन पानेके feu कहा । वहाँ गोपबालोंने ब्रह्मवादी ( वेदवादी ) याज्ञिकोंको 
अग्नि-कुण्डमें खीर, पुरी, हलुआ, घी दाळ-मात आदि स्वाहा करते देख अपने feu भी कुछ 
दाळ-मातकी याचना की । किन्तु याशिक-जनोने गोप-बालकोंको दुत्कार दिया और भूखो 
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मांनवता शिक्षुरूपमें खड़ो अंपना भोजन अग्नि-कुण्डमें स्वाहा होती निरोह हंष्टिस देखतो 
रही । ( भागवत १०.२२-२३ ) 

यज्ञ सम्बद्ध दुसरी घटना है, इसके कुछ ही दिन बाद शरद्‌ तुके अन्तिम चरणकी ! 
गिरि गोवधंनके आँचलमें इष्टिके देवता इन्दकी पूजामें महायज्ञ आयोजित था । याज्ञिकजनोंके 
भाज्ञानुपार त्रजवासी घान्याज्न तथा अन्य खाद्य-सामग्रोके पहाड़ पहाइके ( अन्नकूट ) एकत्र करते 


चले जा रहे थे : किन्तु यज्ञोत्सवकी वेळामें गोप-बाल -मण्डळका नेता कुष्ण भूखी-मानवतापर 


कल्पित देवोंका यज्ञ रचानेवारोंको धिवकारता हुआ पुकार उठा : “'ब्रजघरापर यज्ञ-पाखण्ड 


रचानेवाळे याज्ञिकों ! दूर हट जाओ । यह्‌ वसुन्धरा हमारी है। यहाँ तुम्हारे देवोंका कुछ 
काम नहीं ।” भागवतके पृष्ठ और ब्रज-घरा साक्षी है कि कृष्णने 'अग्निमें आहुति दिये जानेवाळे' 
WW पाखण्डका मण्डाफोड़कर एक नव नूतन कमं-यज्ञ रचाया था । 

कुष्ण-जोवनकी वाल्य-घटनाओंके सन्दर्भमें प्रश्‍न उठता है कि क्या ब्रज-धरापर वेद- 
वादो कम-काण्डयोंके यज्ञोंको बन्द करानेवाला कृष्ण गीतामें अजुनसे उन्हीं यज्ञोंको करनेका 
आग्रह करता ? क्या त्रज-घरापर जल-हष्टिकी कामनामें होनेवाले इन्द्र-यज्ञोंको रुकवाकर 
गीताका कृष्ण अन्नाद्‌ भवन्ति भुतानि sere जल-हृष्टिकी उत्पत्ति उन्हीं “अर्नि-कुण्ड' वाले 
यज्ञोंसे स्वीकार करता ? 

उत्तरमें कुछ भारतीय तथा पादचात्त्य मनीषियोंका कहना है कि भागवतका गोप 
कृष्ण तथा गीताका महामनीषी कृष्ण एक व्यक्ति नहीं | साथ ही उनकी gf भागवत 
विद्वजनोंके अध्ययनका ग्रन्थ न होकर प्राचीन-अवदोषोंमें पधार देनेकी वस्तु है । इन मनोषियोंसे 
हमारा निवेदन है कि यह तो ठीक है कि महामानव कृष्णके प्रेमीजनोंने उनपर अळंकार और 
अतिश्चयोक्तियोंसे भरे इतने पत्र-पुष्प चढ़ाये कि गुड़का गोवर हो गया । किन्तु यह महामानव- 
का दुर्माग्य है कि उसके घरको घरके ही चिरागसे आग लगी | बोद्धिकतासे विहीन भक्तिमें 
एक महामानवकी दीसि मळे ही घूमिळ हो जाय, किन्तु उस घूमिळ-चित्रको शरद्धाविहीन बौद्धि- 
कताके आग्रहसे किन्ही प्राचीन अवश्वेषोंमें रख देना भी तो उचित नहीं । gf वेदव्यासने 
गीठाकी क्लिष्टताको सरल करने हेतु ही मागवतकी रचना की और उसमें गीताका समस्त 
रहस्य आज मी मक्तोके पत्र-पुष्पोंके अम्बारमें प्रमासित है | गीताके महामनोषो कुष्णने “यज्ञ 


शब्दसे किस विचार घाराको जन्म दिया वह भागवतके दसतें स्कन्धके २२-२३-२४ वें 
अध्पायोंमें पूर्णतया स्पष्ट है । 


यज्ञ शन्दसे गीताके महामनीषीका अभिप्राय है 'कर्मोक्रो अति सहज, सरल, फला- | 


सक्ति विहीन मावसे करनेकी प्रक्रिया ।' इसी प्रकारके यज्ञको उस महामनीषीने अपने बाल्य- 


कालमें समग्र सृष्टि-घरापर होते हुए अपने बाळ-सखाओंको भी दिखळाया | कब और केसे ? 
तो सुनिये 


कृष्ण अपने सखाओंको यज्ञ-्शालामें भोजन पानेके लिए भेअनेसे पवे कहते हैं : 
मित्रों, सृष्टिके इन देव-स्वरूप वृक्षोंका महानु कमं तो देखो । ये देवता स्वयं वायु, वर्षा, घूप, 
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शंझावात सहते हुए सभी प्राणियोंको अति सहज संरल, निष्काम भावसे अपने पत्र-पुष्प फळ, 
छाया, जड़, छाल, गन्ध, अपित कर देते हैं। कितना महासु है, इनका जीवन । यहाँसे कोई 
याचक निराश नहीं छौटता ( भाग० १.२२.३१-३५ ) । 

सृष्टिके देवस्वरूप वृक्ष और पौधोंकी यज्ञ-शाळासे कोई मी मौतिक प्राणी-पशु-पक्षी , 
मनुष्य निराश नहीं छौटता, किन्तु मनुष्योंको अग्निकुण्डवाळी यज्ञशालामें आज सी wet 
मानवता अपना भोजन अग्निमें स्वाहा होती देखती रहती है । गीतामें मी 'अन्नाद अवन्ति 
भूतानि? शब्दों द्वारा वही भागवतका गोपकृष्ण अजुंनको सृष्टि-घरापर वृक्ष और पोघोंका 
यज्ञ दिखा रहा था । | 


सृष्टिके अणु-अणुमें इसी यज्ञको देखनेवाला महामानव इष्ण भागवतके दसवें स्कन्धके 
२४ वें अध्यायमें ब्रज-धरापर इन्द्र-यज्ञ रचानेवाळोसे कह उठता है: रजसा चोदिता सेघा- 
करिष्यति । अर्थात्‌ 'वृक्षो' पोघोंपर फल, अन्न आदिकी उत्पत्ति होती है, मेषोंकी अति सहज 
सरल और निष्काममावसे होनेवालो जळ-वृष्टिसे | उनके इस जळ-यज्ञमें किसी इन्द्र और 
महेन्द्रका कया प्रयोजन ? मागवतका वही महापुरुष गीतामें अजुंनसे कह उठता है : यज्ञात्‌ भवति 
पर्जन्य : 'अर्थात्‌' जल वृष्टि होतो है मेघोंके यज्ञसे । “अन्नाद्‌ भवन्ति” इछोकमें विद्वज जनोंने यज्ञका 
कर्ता मनुष्यको जाना, किन्तु महामनीषो mena दृष्टिमें यज्ञ-कर्तता मेघ ओर वृक्ष आदि हैं । 


विदवज्जनोंने गीताके उपरोक्त इलोकमें यज्ञको अग्नि-कुण्डवाली प्रक्रिया मानकर हो 
उसकी err मानवके विशिष्ट कर्मोसे जानी और विशिष्ट कर्मोकी उत्पत्ति वेदसे ( ब्रह्मोदमवम्‌ 
३.१५ ) किन्तु गीताका उद्घोषक gf वृक्षों, मेघों, qu, चन्द्र, घरा आदि द्वारा हो रहे 
यज्ञकी उत्पत्ति कमंमात्रसे ही बता रहे ये ( यज्ञः कर्मंसमुज्भूवः ३.१४ ) । क्योंकि सृष्टिके 
इन सभी देवताओंका कमं अति सहज, सरल, फलासक्तिसे विहीन तथा स्वामाविक रूपसे होता 
है । उन्हें इस यज्ञ-प्रक्रियको सिखाने और शास्त्र पढ़ानेकी कभी आवश्यकता नहीं होती । 
उनका कोई भी कमं न उच्च है और न नीच : वहाँ तो समी कमं यज्ञमय हैं | 


वस्तुतः इस यज्ञ-प्रक्रिया अर्थात्‌ कर्मोको अति सहज-सरल और निष्काम आवसे 
करनेका पाठ केवल मानव-प्राणीको ही सिखाना पड़ता है । क्यों? इसलिए कि मानव कुछ 
ऐसा विचित्र जीव है कि वह कमी-कमी तो यही कह उठता है, “मैंने तो संसारसे संन्यास रे 
लिया । अतः मुझ जसे महात्यागोको अब कोई कमं करना हो नहीं है।” इसी कारण कृष्णको 
अजुनसे कहना पड़ा कि देख, मेघो और wet द्वारा होनेवाले यज्ञकी उत्पत्ति कमंमात्रसे ही 
सम्भव Š । कृष्णका कथन अति स्पष्ट है; क्योंकि जब कमं ही नहीं तो कमं-फछ त्याग केसा ? 
कमसे संन्यास लेकर यज्ञकी सम्भावना ऐसी ही है जसे एक वन्च्या स्त्री कहे कि मैंने तो 
बच्चोंको जन्म देना ही छोड़ दिया । यहाँ कृष्ण जेसे कमंयोगी और जगद्गुरुका यह बौद्धिक 
चातुयं है कि वे अपनी बात अजुंनरो अन्न और जळ-वृष्टिके यज्ञ द्वारा समझा रहे हैं। क्योंकि, 
यदि सृष्टिकि ये देवता सूय, चन्द्र, मेघ, वृक्ष qaq, घरा आदिको अपना कमं छोड़कर ás 
जानेकी क्षणमात्रकी भी स्वतन्त्रा मिल जाय तो उसकी कल्पना कया होगी ? _ 


श्रीकृष्ण-सन्देश | | €t 


कमंसे पलायनकर स्वयं कथित महात्याग्रियोंस भागवतमें वही कृष्ण कहता है कि 
कमं ही गुरु है, कमं ही ईश्वर है : कमव गुरुरोइवरः ( भाग० १०.२४.१७ ) इसी भावको 
कृष्णने गीतामें वहीं अगले इलोकमें इस प्रकारसे कहा Š अजुन, सभी कर्मोकी उत्पत्ति q 
ब्रह्म-शक्ति या गुरु ब्रह्मसे जान : कस ब्रह्मोद्ठवं विद्धि : ( ३.१५ )। ३.१० में भी यज्ञ- 
कर्मोके रचयिता ब्रह्मा कहे गये । भागवतमें भी मेघोंके यज्ञस्वरूप कमंकी उत्पत्ति ब्रह्मशक्तिसे 
ही बतायी गयी थी | 


मानवमें अपनो बोद्धिक-स्वतन्त्रताके कारण यह भी ge होता है कि मुझे मेरे qui 
फल प्राप्त हो तो में कमं करूँ, अन्यथा नहीं | किन्तु ऐसा ही हठ मेघ, वृक्ष और घरा भी कर 
लें तो उसका परिणाम क्या होगा ? यदि ऐसा ही हठ सभी जीवोंको देवीस्वरूपा माताए भी 
कर उठे कि हम तो शिशुओंका पालन तब करेगे जबकि हमें यह पूणं आइवासन हो कि ये 
शिशु बड़े होकर हमारी सेवा करेगे, तो उसका परिणाम भी विचारणीय है। यही कारण है 
कि विदव-सृ जकने पहले ही सोच बिचारकर पशु-पक्षियोंकी भाताओंके समान ही हमारी देवी- 
स्वरूपा माताओंको भी अपने wu सरळ, सहज मौर निष्काम प्रवृत्ति दे दी और यही 
कारण है कि. मानवके सभी शास्त्र यह्‌ तो कहते हैं कि माता-पिताकी येवा करो । किन्तु यह 
आदेश कहीं दुलंभतासे ही प्राप्त होगा कि अपने शिकशुओंका पालन-पोषण करना तुम्हारा 
कत्तव्य है | 

वस्तुतः गीताके महामनीषीने कर्मोकी अति सहज, सरळ, स्वाभाविक प्रवृत्तिको ही 
यज्ञ मानकर उससे qd दसवें aem इष्ट कामधुक्‌ अर्थात्‌ सभी इष्ट कामनाओंकी पुति 
करानेवाळा कहा था । इसी यज्ञ-प्रक्रियाको उन्होंने दसवें व ग्यारहवें इलोकमें प्रजापति ब्रह्मा 
द्वारा रचित ( वही आद्य “ब्रह्मोद्भवम्‌ ( ३.१५) में है। तथा देवताओं व मनुष्योंके बीच 
आदान-प्रदानकी चक्रमयी प्रक्रिया मी कहा । 

भरन है, ये देवता कोन हैं जिन्हें यज्ञ-कर्मोते JE करनेके लिए कहा गया। इस प्रश्‍न 
का उत्तर भी हमें भागवतके दशम स्कन्घके २४ बे अध्यायमें ही प्राप्त है । वहाँ ग्रोप-बाल- 
सण्डळका नायक कृष्ण इन्द्र-यज्ञको रुकवा कर कहता है, “हमारी आजीविकाके साधन gl 
हमारे इष्ट देवता हैं i" 


अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्यहि देवतम्‌ । ( १०.२४.८ ) 


इसी कारण वहां कृष्णने श्रजवासियोंसे अपनी गऊओं, वन, वृक्ष, चरागाह, गोवधन 
गिरिकी आराधना ओर पूजाका आग्रह किया | 


इससे भी आगे वहीं कृष्णने यह भो कहा : जो अपनी आजीविका देनेवाले देवोंको 
छोड़कर अन्य किसी कल्पित देवोकी पुरा करता है, उसका आचरण ऐसा है जेसे एक स्त्रो 
पाछुन-पोषण ठो पाये पतिदेवसे और पुजा करे किवी अन्यको | 


न तस्माद विदन्ते क्षेमं जारं नायंसती यथा । ( म० मा० भाग० १०.२४.१९ ) 
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इसी सन्दभंमें गीताका महामनीषी धजुनसे कहता है । सृष्टिके देवता मानवको उसके 
प्रिय भोगके लिए ही अपना यज्ञ-कर्मो करते हैं और जो उनका फल बिना योगदान दिये 
भोगता है, वह निश्‍चय ही चोर है: यो मुक्ते स्तेन एव सः ( ३.१२ ) । 
अपना कमं तथा यज्ञमावसे करते हुए सद्पुरुष सब पापोंसे छूट जाते हैं, किन्तु जो 
स्वयंके लिए कमं करते हैं, वे एक प्रकारसे पापोंको पका-पकाकर मक्षण करते हैं : भुञ्जते ते 
त्वघं पापाः ( ३.१३ ), क्योंकि यज्ञाथं कमंके अतिरिक्त अन्य कमं बन्धनशील है : 
यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । (३.९) 
सृष्टिके यज्ञ-चक्रके अनुसार कमे न करनेवालोंको 'स्तेन' व “पापका मक्षण करनेवाळे' 
कहकर महामनीषी छुष्णने आगे भी यह उद्घोष किया : me 
एवं प्रवतित चक्रं नानुवतंयतोह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति u ( ३.१६) 
अर्थात्‌ सृष्टिके यज्ञ-चक्रसे पलायन करनेवाले पापायु व्यथं ही इस घरापर भार 
बनकर जीवित हैं । क्योंकि वे स्पष्ट ही अन्य प्राणियों और देवोंके भम-फलपर आनन्द करनेको 
पाप-चेष्टामें रत हैं | 
इसके साथ ही कृष्णने “फल-त्यागकर अति सहज सरळ और स्वाभाविक प्रक्रिया'- 
को यज्ञको संज्ञा देनेके बाद ऐसे याज्ञिक जनोंके सम्मुख एक महामु सत्यका भी उद्घाटन 
कर दिया : 
तस्मात्वंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । ( ३.१५ ) 
याज्ञिक जनों, तुम्हारे निष्क्राम भाव और सरल व सहज ढंगसे होनेवाले कमं यज्ञमें 
स्वयं परम ब्रह्म प्रतिष्ठित है। सो कंसे ? 


कसें samaq विद्धिब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । ( ३.१५ ) 
अर्थात्‌ जिस ब्रह्मशक्तिसे सृष्ठिका यज्ञ-चक्र चल रहा है, वह ब्रह्मस्वरूपां-शक्ति स्वयंमें 
अक्षर है, अजन्मा है, सवेव्यापो है । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम । ( ३.१५ ) 
अर्थात्‌ सृष्टिके अणु-अणु द्वारा हो रहे यज्ञ-कर्मोनें वही अक्षर, अजन्मा ब्रह्म-स्वरूपा 
शक्ति ही विराजमान है | : 
यहो भाव भागवतमें यज्ञः सवंगतो हरिः ( ८.१.१८) कहकर व्यक्त किया । 
विष्णुपुराणमें भी यज्ञो हि भगवान्‌ विष्णु ( १६२.२) कहा गया। यज्ञ हो सगवात्‌ 
विष्णु हैं । विष्णु अर्थात्‌ सवेव्यापी हैं i 
कालिका पुराणमें सम्पूणं जगत्को यज्ञमय कहा ! सवं यज्ञमयं जगत्‌ । ( ३१.४० ) 
महामनीषी कृष्ण ब्रह्मको सृष्टि-घरासे कहों बहुत दुर किसी कल्पनालोकमें खोजनेका 
प्रयास नहीं कर रहें हैं। उन्हें तो सृष्टिके अणु-बणुमें हो वह अक्षर, अजन्मा विराट्शक्तिके 
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| 
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रूपमे अपना यज्ञ-चङ्ग चलाता हुआ स्पष्ट दील पड़ रहा है। इसीकारण उन्होंने यह भी x 
कह दिया ३ x 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। | 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः (३.२४) 

स्पष्ट ही है कि यदि सृष्टिमें व्याप्त यज्ञ-चक्र अर्थात्‌ अति सहज निष्काम और स्वाभाविक x 

गतिसे होनेवाली कम-प्रक्रिया निमेषमात्रको ही रुक जाय तो सभी कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा । | 
कृष्ण द्वारा प्रतिपादित यज्ञवाद कितना पाखण्ड रहित, सरल, सहज और सत्य है, | 

यह आजछे भारतमें पण्डितसे लेकर श्रमिक जनतकको पुनः विचारकर अपने जीवनमें स्वीकार | 
करना होगा । सृष्टिमे नित-निरन्तर और अविरल गतिसे हो रहे यज्ञके अनुसार अपने कर्माको | 
यज्ञमय बनानेमें मनुष्यको न किसी मन्त्रकी आवश्यकता है, न किसी पुजा सामग्रीकी और न किसी | 
विशिष्ट विधि-विघानकी ही । यह यज्ञ तो मानव-कर्मोंको पापरहित बनानेकी एक सत्य, सनातन | 
ओर शक्तिमयी प्रक्रिया है। जीवनको सुचारु रूपसे चलानेवाली यह यज्ञमयी सनातन प्रक्रिया समी | 
युगों, देशों, जातियों, वर्गों और घामिक सिद्धान्तोसे ऊपर मानवता मात्रके लिए अनिवाये है । 


प्रसुका बही खाता 


< एक भक्त--मैंने चोरी नहींकी, फिर भी मुझे कलंक लगा, इसमें क्या हेतु है? 
महाराजश्री--'यह तो प्रभुकी कृपा है। वे कभी अन्याय नहीं करते 


उससे नहीं होय कछु बुरा । 
तुमने पहले कभी ऐसा अपराध किया होगा | उस समय उसका दण्ड तुम्हें 
नहीं मिळा । अब अवसर आया है, तो थोड़ेमें काम निकल गया | प्रभुका 
बहीखाता बहुत बड़ा है। उसमें जमा-खचं होता रहता Š | कभी-कभी बहुत 
पुरानी लेन-देन निकल आता है । होम करते भी हाथ जलता है और चोरी 
करते समय भी सुखकी वृत्ति बन जाती है | तात्कालिक कर्मोके साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । पुराना लेन-देन है । 
हमें कोई मार्ग बतलाइये ।' 
आप तो वृन्दावनमें निवास कर रहे हो जो धाममें आ गया, उसे रास्तेकी 
क्या आवस्यकता ? -मथुरासे कोई वृन्दावन आना चाहे तो उसे मार्ग बतलाया 
जाय | जिसे लक्ष्य ही प्राप्त हो गया, उसके सब मागं समाप्त हो गये ।' 
e 
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सच्चा वैष्णव कौन ? 
श्रीशंकरदयाल श्रीवास्तव 
x 


एमृच्चा वैष्णव कौन है? सच्चे विष्णु-मक्तके छक्षण क्‍या हैं? वेष्णजनकी यथाथं 

परिभाषा क्‍या है? इन प्रश्‍नों का उत्तर देना सरल नहीं d किन्तु यदि हम 

विष्णु भगवानका सच्चा स्वरूप समझ लें, उनको महिमा-गरिमा जान लें, उनके स्वभाव और 
गुणोंसे परिचित हो जायें तो उक्त प्रनोंका उत्तर देना कुछ सरल हो जायगा । 


'अग्निपुराण'में बताया गया है कि जो सवंत्र व्यापक है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई 
है, जो सर्वेस्वरूप है तथा यह सब जिसका संस्थान ( आकार विशेष ) है, जो इन्द्रियोसे 
ग्राह्म नहीं है, उस परापर ब्रह्मके रूपमें साक्षात्‌ भगवाम्‌ विष्णु सबके हूदयमें विद्यमान हैं । 
वे सबके स्वामी तथा यज्ञस्वरूप हैं। उन्हें कोई तो परन्रह्मरूपसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई 
विष्णु रूपसे, कोई शिव रूपमें तो कोई ईदवर खूपसे । मनीषो लोग ब्रह्मसे लेकर तृण पयन्त 
सारे जगतको विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं । वे भगवाच विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके 
पास पहुँच जानेपर फिर वहाँसे इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता 


परापरस्वरूपेण विष्णु: सवंहृदि स्थितः। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यंन्तं जगहिष्णूं वदन्ति च। 
स॒ विष्णुः परमं ब्रह्म यतो नावतंते पुनः॥ 

“गागं संहिता” में बहुलादव ( जनकजी ) के पूछनेपर नारदजी बतळाते हैं कि गौ, 
ब्राह्मण, साघु, देवता, और वेदकी रक्षाके लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि अपनी लोलासे अवतार 
धारण करते हैं। भगवाघुके अवतारोंकी चर्चा करते हुए नारदने यह मो कहा कि 'श्रीकृष्ण 
तो स्वयं परिपूर्णतम भगवाणु हैं। समी जानते हैं कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवात्‌ रामचन्द्र 
तथा त्रेलोक्यपूज्य योगिराज भगवानु कृष्ण विष्णुके हो अवतार हैं। इससे भी भगवान्‌ 
विष्णुकी महिमा-गरिमाका पता चलता है । 


उक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि भगवाम्‌ विष्णु ही परब्रह्म परमात्मा हैं। सबको उत्पत्ति 
उन्होंसे हुई है । ब्रह्मसे लेकर तृणपर्यंन्त सम्पूणं जगत्‌ विष्णुका ही स्वरूप है । वे सववत्र 
व्यापक हैं। ईशावास्योपनिषद्का कथन है : _ 


ईशावास्यमिदं wd यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
श्रीकृष्ण-सन्देश : 
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इस जगत्में जो कुछ भी जड़-चेतन पदाथंसमूह हो सब परमात्मामें स्थित है। वह 
सब ईश्वरसे व्याप्त हे और परमात्मा भगवानु fs भिन्न कोई नहीं हैं। गोस्वामी 
तुलसीदासने भी लिखा है ; 
एक अनीह अरूप अनासा । जगत्‌ सच्चिदानन्द भगवाना ॥ 
व्यापक विइचरूप भगवाना । 
विष्णु ही सच्चिदानन्द भगवानु हैं, उन्हींका विराट्‌ रूप यह सारा जगत्‌ है । सब 
ब्रह्माण्ड उन्हीमें स्थित है। उनकी सवंव्यापकता सन्देहसे परे है । गोस्वामी तुलसीदास के 
रामायणकी निम्नलिखित पं क्तियाँ भी इस प्रसंगमें उल्लेखनीय हैं : 
जड़ चेतत जग जीव जन सकल रामसय जानि। 
daz: सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि॥ 
सोयराम मय सब जग जानी । करहुं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
सन्त तुळसीदासने भी सम्पूणं जगत्को, चराचर सृष्टिको राममय अथवा सीयराममय 
माना है । सबमें प्रभुकी सत्ता, प्रभु की शक्तिका दर्शन किया है और सबकी वन्दना की है । 
यह सारा जगत्‌ भगवानु वेष्णव मानवतावादी विष्णुका ही स्वरूप है । सृष्टिमें जितने 
सी जीव-जन्तु और जड़-पदाथं हैं, सबकी उत्पत्ति उन्हीसे हुई है और समीमें वे व्याप्त हैं तो समी 
चेष्णवोंको अथवा विष्णु मक्तोंको मानवतावादी होना चाहिए । मानवमात्रको ही नहीं, जीव- 
मात्रको मी उन्हींका रूप समझकर आदरकी दृष्टिसे देखना चाहिए। किसीसे भी ES या वैर 
नहीं करना चाहिए । जाति, ( सम्प्रदाय ) घम, माषा, वणं आदिके आघारपर किसी तरहका 
कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए १ सवके प्रति समताका भाव होना चाहिए । गीतामें कहा है ३ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पद्यति योऽजुंन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगो परमो wu 
( गीता ६.३२ ) 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मनापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः॥ 
( गीता १२.१८) 
sg Ur सवभूतानां मंत्रः करुण एव च! 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः ambu 
( गीता १२.१३ ) 
विएवघन्धुत्वका कितना ऊँचा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। जब सब एक हो 
परमात्मा, en विष्णुकी सन्ताने हैं तो सबमें बन्धुत्वकी आत्मीयताकी भावना होती 
ही चाहिए । अपनी ही वरह सब जीवोंको समभावसे देखना चाहिए । शत्रु ओर मक्तमें भी 
समभाव होना चाहिए । मान और अपमानको स्थितिमें भी अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, 
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एकरसं रहना चाहिए । सर्दी-गरमी तथा सुख-दुख आदि ce भी समभावसे स्थित रहनां 
चाहिए । सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित होना चाहिए। साथ ही सब प्राणायोंके साथ मेत्री एवं 
दयाका व्यवहार करना चाहिए । यद्यपि पहले इलोकमें उक्त गुण-सम्पन्न व्यक्तिको श्रेष्ठ योगी 
कहा गया है और दोष दो इलोकोमें मगवाचुने Cii कुछ लक्षण बतलाये हैं, किन्तु सच्चे 
वैष्णवजनको ऐसा ही होनेका प्रयत्न करना चाहिए। इसे ऊंची साधनाका जीवन कहा 
जायगा । किन्तु यदि विष्णुमक्तको मानवतावादीकी तरह व्यवहार करना अभीष्ट है तो 
साधनाके बिना उक्त gerer आना सम्मव ही नहीं । वैण्णवजनोंका जीवन सन्तका-सा जीवन 
होना हो चाहिए । सन्तका जीवन केसा होना चाहिए, इस विषयमे गोस्वामीजी रामचरित 
मानसमें लिखते हैं : 


साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस विसद गुनसय फल जासु । 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बन्दनीय जहि जग जस पावा ॥ 
सन्तोंक्रा चरित्र कपासके जीवन की तरह निमंळ और कल्याणकारक होता है । वे 
अपने ऊपर दु:ख सहकर भी दूसरोंके दुःखों और दोषोंको gx करते हैं, जैसे कपास धुने जाने, 
काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर दूसरों की नग्नताको दूर करता और उनके शरीर को 
रक्षा करता है । सच्चे वेष्णवको भी इसी तरहका आचरण-व्यवहार करना चहिए | दूसरोंको 
दुखमें, कष्ट में पड़ा देखे तो उसकी सेवा-सहायताके लिए weg हो जाना चाहिए चाहे इसमें 
अपनेको कुछ कष्ट ही हो, अपनेको कुछ असुविधा ही उठानी पड़े या कुछ हानि सहनी पड़े । 
वैष्णवजनको गोस्वामीजी की इस शिक्षापर भी आचरण करना चाहिए : 
परहित सरिस धरम नाहि भाई । WRIST सम नाह अधभाई ॥ 
दूसरोंकी मलाई, दूसरोंकी सेवा-सहायता करनेको सबसे बड़ा कमं समझना चाहिए । 
इसीतरह दुखरोंको सताना, उन्हें कष्ट-क्लेश देना, उन्हें उत्पीडित करना सबसे अधमं, सबसे 
नीच काम है । वैष्णवजन सदेव quii हिंत-कल्याणका ही चिन्तन करते हैं। वे कभी कोई 
ऐसा काम भूछकर भी नहीं करेंगे जिससे quier दिल दुःखो हो, दुसरोको चोट पहुँचे । इस 
प्रसंगमें व्यासका निम्नलिखित इलोक उल्लेखनीय ë : 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ 
अठारह पुराणोंका निचोड़ आधे एछोकमें देकर व्यासजीने गागरमें सागरवाळी कहावत 
चरितार्थं कर दी है। सब पुराणोंका सार यह है कि परोपकारके बराबर कोई पुण्य कायं 
नहीं है और दूसरोंको दुःख-पीड़ा पहुँचानेके बराबर कोई पाप नहीं है । 
दैष्णवजनकी बड़ो सुन्दर परिभाषा नरसी भगतके प्रसिद्ध quii मिलती है ॥ 
देष्णवजन तो तेने कहिए जे पीर पराई ww 
पर दुःखे उपकार करे तो ये सत - अभिसात न आणेरे ॥ 
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सकल लोक सां सहते बन्दे, निन्दा न करे केनी रे। 
चाच काऊ सत तिञचल राखे, घन - धन जननी तेनी Yd 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर-स्त्री जेने मात रे। 
जिल्ला थको असत्य न बोले qeu नव झाले हाथ रे। 
सोह साया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वेराग्य जेना मन माँ रे। 
रामनाम स्‌ ताली लागी सकल तीथं तेना तन मां रे॥ 
बड़लोभी ने कपट - रहित छे काम क्रोध निवारा va 
भणे नरसँयो dd दरसन करतां कुल एकोतर तरया vu 
संत तुळसोदास खलकी बन्दना करते हुए उनका लक्षण बताते हैं : 


जे पर दोष लर्खाह सहसाखी । 
सहसनयन पर दोष निहारा। 
| पर अघ सुनइ सहसदस काना । 
वेष्णवजनका आचरण इससे सवथा विपरीत होता है । वे स्वप्नमें भी परनिन्दक 
अथवा छिद्रान्वेषी नहीं होते dd कबीर कहते हैं : 
बुरा जो देखत में चला, बुरा न दोखह कोय। 
जो दिल खोजों आपना मुझसा बुरा न कोय ॥ 
कहनेका भाव यह है कि जो दूसरोंमें बुराई देखने या खोजनेका प्रयत्न करता है, 
dg वस्तुतः स्वयं बुरा होता है। नरसी भगतने आगेकी पंक्तिमें बड़े मार्केकी बात कही है। 
उनका कथन है कि जो सच्चा वेष्णव है, वह अपने वचनका पक्का होता है। अपनी बात पर 
Z€ रहता है, जेसा कहता है वैसा करता भी है। साथ हो वह स्थिर चित्तवाला होता है, 
उसका मन भी डावांडोल या चंचल नहों होता । 


eso ` स्थितप्रज्ञके प्रकरणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है : 

दु.खेष्वनुद्विनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुंनिरुच्यते u 

(गीता २.५६) ` 
अर्थात्‌ दुःखोंके प्राप्त होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता, सुखोंकी प्राप्तिमें जो 

सवंथा निःस्पृह रहता है तथा जिसके राग, सय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिर- 
बुद्धि कहा जाता है । चाहे मुनि हो, चाहे योगो हो और चाहे साधक, मक्त, गृहस्थ हों इसके 
मनकी चंचलता ओर अस्थिरता तमी समाप्त हो सकती है जब वह सुख-दुःखमें समान TW 
स्थिर रहे तथा जिसके मनसे मय ओर क्रोध मिंट गया हो भौर आसक्ति दूर हो गयी हो । 
मन और बाणीके इन सब गुणोंके अतिरिक्त नरसी भगतके अनुसार वैष्णवजनको ब्रह्मचयं 
पर, इन्द्रिय निग्रह पर मो अटळ रहना चाहिए । ऐसे भद्र व्यक्तिको जन्म देनेवाली माता धन्य 


° 
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ba सच्चा वैष्णव अपने अन्दर समहष्टिका विकास करता है और तृष्णाको त्याग देता है। 
पद, प्रतिष्ठा घन आदिको प्राप्त करनेकी नाना प्रकार की जो इच्छाएँ, कामनाएँ ओर आशाए 
उत्पन्न होती हैं, वे हो तृष्णाएँ हैं । वे मनुष्यको कमी 'चैनसे, शान्तिसे, बैठने नहीं देतीं । 
उनके पीछे पड़कर मनुष्य मायाजालमें प्रपःचोमें फंसा रहता है। झुठी मान-मर्यादाके लिए 
बहुतसे अनु चित और बुरे काम कर बैठता है । तृष्णा-रहित होकर मनुष्य शान्तिके साथ जीवन 
बिता सकता है । धर्मके काम कर सकता है, ईश्‍्वरकी ओर ध्यान < सकता š! 

सच्चे वैष्णवजनका एक अन्य गुण या लक्षण यह है कि वह परायी स्त्रियोंको मातृवत्‌ 
समझता, माताकी दृष्टिसे देखता और आदर करता है। जो सच्चे अथंमें ब्रह्मचारी है और जिसे 
इन्द्रिय-निग्रहका अभ्यास है वही दुसरोंको स्त्रियोंको मातृमावसे देख सकता है । बोलते-बोलते 
बात करते-करते चाहे थक जाय, किन्तु वैष्णव भक्त कभी असत्य बात नहीं कहेगा--झुठ नहीं 
बोलेगा । वह सदा सत्यनिष्ठ रहता है। वह आदमी दो कोड़ोका होता है, जो बात-बातमें 
झुठ बोलता है और असत्य बोलनेमें कोई संकोच नहीं करता । इसीतरह वेष्णवजन कभी 
दूसरेके धनमें हाथ नहीं डालेगा, दूसरोंको धन-सम्पत्तिको नहीं छूयेगा । पराये द्रव्पको वह 
लोष्ठवत्‌ मानेगा । जैसे ढेला-पत्यर पड़ा रहता है कोई नहीं छूता, वैसे ही पराये माल या 
द्रव्यको वह हाथसे AT नहीं, उसे ग्रहण करना तो बहुत दुर है । . 

सन्त नरसीने अपने पदमें वेष्णवजनके लगमग सभी गुण पृथक्‌-पृथक्‌ बता दिये हैं । 

नरसी सगतने वैष्णवजनके जो लक्षण बताये हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेक गुण- 
लक्षण गिनाये जा सकते हैं । गोस्वामीजीने स्वयं रामायणके प्रारम्ममें सन्तोके कुछ लक्षण 
बताये हैं, फिर उत्तरकाण्डमें मगवान रामके मुखसे जो उपदेश दिलाये हैं, उनमें भी सन्तोके 
कुछ गुण वर्णित किये गये हैं। इसीप्रकार भगवद्गीताके बारहवें अधष्याथमें भक्तोंक और 
सोलहवें अध्यायमें देवी संपदावालोंके जो लक्षण मगवान श्रोकृष्णने बताये हैं, उन्हें भी सच्चे 
वैष्णवजनके ही लक्षण समझना चाहिए । रामायण ओर गीतामें बताये गये इन लक्षणोंमें 
प्रायः वे समो लक्षण आ जाते हैं जिन्हें नरसी भगतने अपने पदमें बताये हैं। उनके अतिरिक्त 
जो लक्षण गिनाये गये हैं वे भी सच्चे वैष्णवजनमें घटित होते हैं । मरतकी ओरसे हनुमानजी 
द्वारा पूछनेपर : 


बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु विमद विरागी । लोभामरष हरन भय त्यागी॥ 
कोसलचित दोनन्ह पर दाया । मन वच क्रम मम भगति प्रमाया ॥ 
सर्बाह भानप्रद आपु असानो। भरत घ्रान सम सम ते प्रानो। 
विगत काम मम नाम परायन। सांति, विरति विनती सुदितायन u 


> X A 


ए सब लच्छन बर्साह जासु उर, जानेहु तात संत संतत फुर। 
सस दस नियम नीति नह stole, qaqas कबहूं नाहि बोलह U 
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निन्दा-स्तुति उभय संसं, समता सम पद कज! 

ते सज्जन सम waf qa मंदिर सुख पुंज ॥ 
गोस्वामीजीने संत-वन्दना करते हुए लिखा है :-- 

बंद संत समान चित हित अनहित नाह कोइ । 

अंजलि गत सुभ सुमन जिसि सम सुगंध कर देइ 0७ 

संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ wed 

बालविनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु॥ 
अरण्यकाण्डमें देवि नारदके पूछनेपर भगवान रामने qe लक्षण बताते हुए 

कहा है :-- 

घट विकार जित अनघ-अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखघामा u 
अमतबोध अनीह मित सोगो। सत्यसार कविकोविद जोगी ॥ 


X X X 


निज गुन अ्रवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहों 0 

सम सीतल नहि त्यार्गाह नीती । सरल सुभाउ सर्बाह सन प्रीती ७ 

जप तप ब्रत दस संजम नेमा। गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा ॥ 

श्रद्धा छमा सयत्रो दाया । मुदिता मम पद प्रीति असाया ॥ 

विरति विवेक विनय विज्ञाना । बोध जथारथ वेद पुराना u 

दंभ मान सद कर्राह न काळ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥ 

गार्वाह सुर्नाह सदा मस लोला । हेतु-रहित परहित रत सीला ॥ 

सुनि सुनु साधुन्ह के धुन जेते। कहि न सकहि सारद श्रत तेते ॥ 

सच्चे वैष्णवजनोंके स्वभाव, व्यवहार और आचरणमें हमें प्रायः वे सभी गुण परि- 
लक्षित होते हैं जो संतों और urges होते हैं। साधुओंका उनका वेश अले ही न हो 
किन्तु उनमें सरकता, सज्जनता, सौम्यता, सुशीळता, विनयशीळता आदि प्रायश सभी सात्त्विक 
गुण पाये जाते Ë | सच्चे वेष्णव सच्चे मानवतावादी होते हैं । बिना किसी भेदमावके मानव- 
मात्रका हित-कल्याण-साघन उनके जोवनका eres होता है । 
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अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गति धाह्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयाळू शरणं ब्रजेस ॥ 
=~ सागवत ३.२.२३ 

“कंस बड़ा क्रर है, किसीको भी कष्ट देनेमें उसे पता नहीं क्‍यों प्रसन्नता होती है । यदु- 
वंशियोंसे---विशेषत: वृष्णिवंशके छोगोंसे तो उसने इधर सिंहासनपर बेठनेके पदचात्से ही 
शत्रुता कर रवखी है। नित्य कोई-न-कोई बहाने उन्हें उत्पीड्त करनेके दूंढता ही रहता है । 
उसका असुरोंसे सङ्ग दै, अतः उसकी प्रवृत्ति मो आसुरी हो गयी है। सुना है--उसीके 
आदेशसे उसके असुर अनुचर स्थान-स्थानपर तपोवनोंका विनाश कर रहे हैं। मथुरामें कोई 
भी श्रौत यज्ञ सम्मव नहीं रहा है। ऐसी दशामें उसे ऐसा कोई तनिक भी अवसर नहीं देना 
चाहिए कि गोकुलमें वह कोई उत्पात करनेका मार्ग निकाले । गोकुलका यह अहोसाग्य- 
त्रिभुवनवन्दित ऋषिगण यहाँ अतिथि हुए t कंसके अनुचरों द्वारा उत्पीड़ित आश्रमोंके मुनिगण 
भी बहुत आ गये यहाँ । कंको यह सब मला, अविदित केसे रहेगा । वह गोकुलसे प्रसन्न तो 
है नहीं, पर उसे कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए । वाषिक कर देनेका यह समय हो गया 
है। ठीक समयपर ही कर देना उचित है। और समी लोगोंको चलकर स्वयं कर देना 
चाहिए । सेवकों द्वारा कर मिजवानेमें “राजाका अपमान किया गया' यह बहाना बनानेको 
अवकाश तो रहेगा ही ।' श्रीवृषभानुजीने श्रीब्रजपतिको गम्मीरतापूवंक सम्मति दी । 

नन्दनन्दनकी यह षष्ठीकी पावन रात्रि--अब तो महोत्सवसे श्रान्त गोप अर्घे रात्रिके 
पछ्चात्‌ तनिक एकत्र बैठ गये हैं। अभी हो श्रोवृषमानुजीको समय मिला है और वे क्या कभी 
अपनी दीघंदशितासे sper हैं] गोप श्रान्त हैँ और उल्लासमें हैं; किन्तु अभी ही मथुराको 
प्रस्थान करनेकी प्रस्तुतिमें सब लोग लगे तो ब्राह्म मुहुतमें छकड़े चल सकेंगे । कंसको अवसर 
नहीं ही मिळना चाहिए । | | 
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गोप इस मन्त्रणाको कहाँ सुन पाते हैं। उनके सम्मुख तो अब भी आजकी वह छटा 
है, उनका मन तो अभी उससे निकल ही नहीं पाता । महर्षि शाण्डिल्यने आज Fils 
उपवास किया था । सायंकाळ ही वे नन्दमवन qun p राशि-राशि तन्दुलकी वेदिकाओंपर 
उन्होंने कुमार कातिक एवं षष्ठीदेवीको प्रतिष्ठित कराया । भगवाच गणपति तो प्रथम-पुज्य हैं 
ही । मातृका, नवग्रह, meses. पूजन, वसौर्घारापात और कुमार कातिक तथा षष्ठीका 
पूजन भी होना ही था । श्रीनन्दरानी जब अपने लालको अङ्कमें लेकर ब्रजराजके वाममागमें 
आसीन हुई--महृषिका मन्त्रपाठ, विप्रोंका सामगान, जयघोष, सब eng हो उठे और जब 


दम्पतिने कर जोड़कर कुमार कातिक एवं षष्ठी देवीकी स्तुति को--गोपोंको लगता है कि अब 


भी वे षण्मुख मयूराशन देव-सेनापति एवं वे देवमाया अपनी तेजोमूतिमें प्रत्यक्ष ही हैं। 


श्रीनन्दनजी--ये sse लघुभ्राता; ब्रजराज कया इनसे राहु-वेधको कहनेवाले 
थे । राहु-वेघ-भळा इस dedere: हल्दी, सुपारी, uw सषंप की पोटली न बाँधी जाय 
तो भी क्या--पर नन्दनजीने जब घनुष-वाण उठा लिया तो पोटली वंधनो ही थी । वे अपना 
भाग केसे छोड़ दें उनका अमोघ लक्ष्य--उनसे अच्छा कौन राहु-वेघ कर सकता था ओर 
उन्होंने तो उसी समय इसकी प्रस्तुति कर ली जब TŠ युवराजके भूमि-स्पशंकी बात आयी । 
. गोकुलका यह स्पन्दित हृदय--इसका परम सुकुमार अङ्ग क्या wes योग्य है--ये तो इसे 

देखनेमें समथं नहीं थे । घनुष-बाण लेना तो एक बहाना था । मैया और बावा ही कहाँ अपने 
लालको भूमिपर रखनेमें समर्थ थे। भू-स्पशंका तो नाम हुआ और चलने लगी भगवान्‌ 
आदित्य एवं चन्द्रदेवकी स्तुति । पर नन्दजी तो जान-वूझकर g सो हटे और आये ही तब जब 
sZ आचायं-पूजन कर चुके । उन्होंने ज्या चढ़ायी और गगनभेदी घण्टानादके मध्य पोटलो 
चिथड़ें-चिथड़े उड़ गयी । ब्रजरानीने आज अपने देवरके घनुष और बाणकी पूजा की थी । 
उनके मङ्गल-करोंकी अर्चाकी आश्यामें ही वह घनुष जो आया था । 

“यह भी कोई बात है, मैया, मैं अगुरु लाता हू, तु यह धूप तो रोक दे !' मघुमङ्गल 
बाळक होकर भी ठीक कहता है । ud, सेन्वव नमक तथा निम्बपत्रको यह धूनी--कया हुआ 
जो इसमें धुत पड़ा है । इससे भी आगे मरोड़फल, केंचुल, सम्हाळूबीज, बच, कूट, सरपों और 
विल्वपत्रकी घुनी, नन्दनन्दनके लिए कितना तीक्ष्ण होगा यह धूम ! ओषधियोंकी यह धूनी 
आवस्यक होगो--हो सकती है; उपनन्दजीने इसकी व्यवस्था की है; किन्तु STIS puo इसको 
अपनी मधुर मादक सुरमिमें आतमसात्‌ कर ले--यह तो होना ही चाहिए । 

“मैया बड़ी अच्छी है, देखो न ! यह qai ओर बड़ियोंकी माला ! इसमें बड़े-बड़े 
मोदकोंकी माळा ओर लटकाओ | wer, मोदकोंके बिना क्या पये मले लगते हैं | «P 
मङ्ग तो गोपियोंको समझाने लगा है कि सब अपने-अपने द्वारपर इसी प्रकार नित्य qq और 
मोदकोंको मालाएं ळटकाया करें; बड़ियोंकी माळा न भी लटकायी जाय तो कोई बात नहीं । 

“लेकिन यह काला-काला अजा-पुत्र ( बकरा ) क्यों यहां बाँध दिया है? मगा दो यहांसे इसे 
और यह द्वारसे बाहर मुसळ quotl गोपियां हँस पड़ीं यह देखकर कि सिशु-कोष्ठ-रक्षक 
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सशस्त्र सेवकको देखकर मधुमञङ्जल तनिक रुका बोलते-बोलते और यह नटखट अँगूठा दिखाकर . 
मुख बनाकर उसे चिढ़ाने लगा । संकेतोंसे हो मटकने लगा, मानो कहता हो--'महोदय, 
यहांसे चलते बनिये। यह मेयाका घर है। ये पुये मेरे हैं और बहुत छारूच हो तो इन 
बड़ियोंको मैं तुम्हें दे दूँगा ! मुझे अपने शस्त्र दिखाओगे तो यह अँगूठा बता दूंगा !' 

'नोळमणि मैयाके गोदमें सो गया Bao इसके कमलनेत्र बम्द हो गये हैं और ब्रजेन्द्र 
विप्रोंको ga गोपोंके चित्तमें ता अब भो यह प्रत्यक्ष ही है। वे तो अब भी देख रहे हैं यही 
सव । कंस--बड़ा क्रर ë V सब चके--' कंस कहाँ आया !” यह तो श्रीवृषमानुजी कुछ कह 
रहे हैं । कंसको कर देना है ! 

यह जो ब्रजराज-कुमारका जन्मोत्सव चरू रहा है, यह दो-एक दिनमें तो समाप्त 
होनेसे रहा । किन्तु इस उल्लासमें कहीं क्रूर कंस वाधा न दे। उसे कर देनेका समय आ 
गया--इसका अतिवतंन उचित नहीं । 

“सुना है श्रीवसुदेवजी कारागारसे मुक्त हो गये है । मेरे वे परम gg< बन्धु--वर्षों 
तक उन्होंने बन्दीगुहका अपार कष्ट सोगा । उनसे मिळनेको मेरा हृदय स्वयं आतुर है । मैं ही 
उन्हें पुत्र-जन्मका समाचार दूंगा । कितने प्रसन्न होंगे वे |' श्रीमन्दरायने मथुरा जानेमें दूसरा 
हो लाम देख लिया । | 

“पहिले राजाका कर दिया जाना चाहिए | कंसको यह नहीं लगना चाहिए कि 
गोकुलने उसकी अपेक्षा वसुदेवजीको अधिक सम्मानित किया है V श्रीवृषमानुजीने सावधान 
किया ! वे ही तो ऐसे अवसरोंपर सदा ब्रजपतिके मार्गदशंक बनते हैं । 

गोपोंने छकड़े जोते; दधि, दुग्ध, नवनीत, धृतके कुम्म भरे गये उनमें । गोपोंकी जब 
गौ एवं गोरस ही सम्पत्ति है, तब वे इन्हींको तो वाधिक-करके रूपमें देंगे । गोरससे भरे 
शतशः छकड़े मथुराकी ओर प्रस्तुत हुए । | 

“समस्त विप्रवर्गकी अपने प्राणोंसे अधिक रक्षा की जाय | महर्षि ह्याण्डिल्यके आश्रममें 
उनके परम पूज्य अतिथियोंके सम।प कोई उत्पात न होने पाये ।' ब्रजेब्वरने रक्षकोंको नियुक्त 
किया गोकुलकी रक्षाके लिए । ससस्त्र, सबळ, विश्‍वस्त, सावधान सेवकोंक्ी सम्यक्‌ व्यवस्था 
हुई । प्रत्येक गृह, प्रत्येक गोष्ठ रक्षित रहना चाहिए; किन्तु आजकल विप्रोके यज्ञ तथा ऋषि- 
आश्रमोंमें असुरोंके अधिक उपद्रव होने लगे हैं; इस सम्बच्धर्मे बहुत सावधान रहने की 
आवस्यकता है । मायावी असुर पता नहीं कब, किस रूप में, कसे आ पहुंचे । रक्षाकी 
अत्यधिक व्यवस्था करके स्वयं ब्रजेशने सब देखा और सबको बार-बार सावधान किया । 


x x * २९ 
“क्षोनस्दरायजी मथुरा आये हैं राज्यका कर देने! वसुदेवजीको सेवकोने समाचार दे दिया। 


'मेरे माई--आज वर्षोके पश्चात्‌ मैं उनके दर्शन करूंगा !' वसुदेवजीके आनन्दकी 
सीमा नहीं । उनका भवन सज्जित होने लगा । विना आदेशके ही सेवकोंने स्वागतकी व्यवस्था 
प्रारम्म कर दी । 
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'ऐसे मेरे भाग्य कहाँ Š P वसुदेवजीने सेवकोंको रोका । कोई बड़ी व्यवस्था--मव्य 
स्वागतका यह अवसर नहीं । किसी प्रकार कुछ क्षणोंको मिल लिया जाय, यही बहुत है । 
पता नहीं मथुरानरेश कंस कब किस कारण सन्देह करने लगें šq सन्देहका भय न होता--- 
वसुदेवजी क्या इस प्रकार प्रतीक्षा करते चुपचाप वेठ कर । वे सुनते ही मिलने आतुर पदोंसे 
चले गये होते । माई--भाई नन्दराय जा रहे हैं वषोपर और उनका साघारण स्वागत भी शक्य 
नहीं AV इस विवद्यता--इस व्यथाको दूसरा केसे समझेगा। श्रीदेवकीजी--वया-वया सनमें 
आया और चला गया । क्या-क्या जानना है, क्या-क्या पूछना है, कम-कमसे रोहिणीजीका, 
उनके पुत्रका और*''नहीं, नहीं-इस औरसे आगेकी बात तो मनमें भी नहीं लानी है; किन्तु 
यह भी कया पूछा जा सकेगा ! 

“श्रीनन्दराय आये हैं U कितनी उमंग, कितना आनन्द उठता है और दूसरे ही क्षण 
जैसे वह पिस उठता है । 'श्रीब्रजपति गोपोंके साथ मथुरा आ गये हैं । गोकुळ सूना है उनसे । 
कंसका वह आदेश--अपने असुर अनुचरोंमें उसकी वह मत्त्रणा--दस दिन और उससे कमके 
शिशुओंको मार देनेका वह प्रस्ताव--नारायण मद्धुळ करें !' वसुदेवजी का हृदय जैसे मसल 
उठता है। 'दौड़ जायें, दौड़ जायें ब्रजपतिके समीप और कह दें, बाप लोटिये--लोटिये 
शीघ्र गोकुल !' 

“ग्रीनन्दरायजी आ रहे हैं P सेवकोने दौड़कर समाचार दिया । श्रीब्रजपतिको भला, 
राजसदनमें क्यों विलम्ब होना था । कर दिया, नरेशको अभिवादन किया और विदा हुए d 
न कंसको उनसे कोई प्रश्‍न करना या सहानुभूति प्रकट करनी थी और न उन्हें कंससे कोई 
प्रयोजन था । कंसको अपने सिंहासनका गवं है। वह इन गोंगोंसे बोलकर अपनेको तुच्छ नहीं 
सिद्ध करना चाहतो । मथुराका राज्य-सिहासन सदासे गोकुलका सम्मान करता आया, यह 
कोई आदश प्रथा नहीं कंसकी हष्टिमें । श्रीब्रजपिका हृदय तो और कहीं है । वे स्वयं चाहते 
हैं कि नरेश उनसे कुछ न पूछें, कुछ न कहें। उन्हें दो क्षण भी रोका न जाय । कंसका 
व्यवहार उनके लिए तो अनुकूल ही जान पड़ा । शिहासनको अभिवादन किया और छोट 
पड़े | उन्हें तो शीघता है वसुदेवजीसे मिळनेकी । 

“श्रीनन्दरायजी आ रहे हैं P वसुदेवजीने सुना ओर दोड़ पड़े। वस्त्र अस्त-व्यस्त 
गिरा, उत्तरीय मागमें भुमिपर लोटता चला--वे दौड़े, दौड़े--जसे कोई <= निधि लूटने 
दौड़ा हो । वे दौड़ श्रीनन्दरायजी, देखते ही दौड़े बे दोनों बाहु फेलाकर और दोनोंने एक 
दुसरेको हृदयसे लगा छिया, लगाये रहे । शरीर रोमाग्बित हो गया, नेत्रोसे अश्च गिरते रहे, 
दोनों अङ्कुमाल दिये खड़े रहे । बड़ी कठिनतासे कुछ wd आया । वसुदैवजीने सभी सम्मान्य 
गोपोंको गळे लगाया । आसन, अघ्यं, पाच--मला, ऐसे प्राणप्रिय अभ्यागत कया बार-बार 
प्राप्त होते हैं । 

“आप स्वस्थ तो हैं !” कण्ठ मर आया व्रजेशका यह प्रन करते हुए मी । जो वषसि 
बन्दी रहा हो, उसके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें जिज्ञासा तो स्वाभाविक है; पर और पूछा भी कया 

जाय । कसने और कया पूछने योग्य यहाँ शेष रहने दिया है । 
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“माई, आज मेरा परम सौमाग्य है जो मैंने आपका दर्शन पाया।। मेरे लिए तो आपकां 
परमप्रिय दशन अत्यन्त दुलंम ही था। gae Wer, उस प्रश्‍नका क्था उत्तर दें, जिसके 
पूछनेमें भी क्लेश हुआ है और उनके पास समय भी कहाँ है। उनका हृदय तो व्याकुल हो 
रहा है कुछ सुननेको--अपने उन अन्तरके sqa आह्वाद शियुओंके asi कुछ 
सुननेको । उन्होंने सीधे ही विषयको लिया-यह अत्यन्त सौभाग्यका फल है कि इस श्रोढ़ावस्थामें 
जब कि सन्तानकी आशा जा चुकी थी, आपने eur NIS की ।' सन्तति--श्रीनन्दरायकी 
सन्तति, पर योगमाया जो नहीं चाहती कि वसुदेवजी इस समय उस कन्याका स्मरण करें । वे 
तो पूछते ही जा रहे हैं--“बन्धु ! तुम्हारा वह पुत्र सकुलळ तो है? तुम्हारे पशु नीरोग तो 
Š ? तुम्हारा वह ggg फरू-पुष्प एवं तृणोसे पूणं तो है ? वहाँ पर्याप्त जल तो रहता है? 
क्या कहूँ, भाग्य बड़ा बळवान्‌ है । प्रियजन भी भाग्यकी प्रेरणासे प्रवाहमें पड़े ठिनकोंको माँति 
संदा एकत्र नहीं रह पाते । भाई, भाग्यके कारण तुम्हारे यहाँ जो मेरा पुत्र है, वह प्रसन्न तो 
है ? मैं जानता हे कि तुम्हारा उसपर quu भी अधिक स्नेह है gs उसे हूदयसे प्यार क्रते 
हो और अब तो वह तुम्हें अपना पिता ही मानता होगा !' कण्ठ अवरुद्ध हो गया और नेत्रोसे 
टप-टप विन्दु गिरने लगे । 


श्रोब्रजपतिने भी अपने नेत्र पोछे मर अपनेको सम्हाला । विषयान्तर करना हो एक 
भात्र उपाय है इस समय। मला, किस योग्य हैं वे! यह तो वसुदेवजीको कृपा हे, 
धीरोहिणीजीका अनुग्रह है कि वे गोकुलमें हैं। कहाँ सेवा हो सकती है उनकी । ब्रजेश बहुत 
संकुचित हुए इस चर्चासे और उन्होंने बड़े खिन्न qued दुसरी ही बात कही--'बहुत ही 
दुःख को वात है कि कंसने देवकोसे उत्पन्न हुए भापके बहुउ-से पुत्र मार दिये। अन्तमें एक 
कन्या बचो भी तो वह सशरीर स्वर्ग चली गयो । अवश्य ही मनुष्यका जीवन भाग्यपर हो 
निर्मर है और भाग्य ही बळवान्‌ है। जो प्रारब्धके तत्त्वको जान लेते हूँ, वे फिर मोहित 
नहों हाते । आप तो परम ज्ञानी E, भाग्यके खेलको जानते हैं; अतः आपको शोक नहीं 
करना चाहिए !' | | 

'कंस--देवकीके वहुत-से पुत्र कंसने मार दिये um लड़की बची, वह मी स्वगं 
चली गयी ! उस लड़कीने quU HW अपने मधुर अनुचरोंसे मन्त्रणा कोः" ” "` U श्रो 
वसुदेवजीने नहीं सुना कि श्री नन्दराय उन्हें आश्‍वासन दे रहे हैं। उनके हृदयमें खलबली 
चल रही है। उन्होंने इस प्रकार देखा नन्दरायजीकी ओर, जेसे अब तकको कोई बात हुई 
ही नहीं । wdur बदले हुए स्वरमें--बड़े आग्रहपूण स्वरमें वे बोले--ब्रजेश्वर, आपने 
वाषिक कर दे दिया और राजासे मिल चुके । मुझसे भी भेंट हो हो गयी, अब आपको यहाँ 
बहुत देर नहीं रुकना चाहिए | मुझे रूगता है कि गोकुछमें कुछ उत्पात हैं |” 


sime उत्पात हैं !' श्रीत्रजपति और सब गोप चौंके। ये वसुदेवजो अकारण 
मला, ऐसो बात कह सकते हैं। ये तो बड़ी गम्मोरतासे कह रहे हैं। सब-के-सव उठ खड़े 
हुए । छकड़े शीघ्र जोते गये और श्री नन्दरायने अनुमति छो---अब मुझे आज्ञा मिले D 
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'आप शीघ्र गोकुळ पहुंचे !' वसुदेवजीने HX तक पहुंचानेका कोई उपक्रम नहीं कियां । 
पहुँचानेके प्रयत्नमें देर होगी मर इन लोगोंको तो जितनी शीघ्रतासे हो जाना चाहिए । वे 
खड़े रहे; खड़े हो रहे उन छकड़ोंके मार्गको ओर देखते । 

X X X 

teg दिन और उससे कमके नवजात शिशुओंको मार देना है !' पूतनाने स्वयं हो 
प्रस्ताव किया था और उसे मथुरानरेश कंतने इसका आदेश दे दिया । वह प्रकृतिसे ही बाल- 
हत्यारिणो राक्षसी--उसे तो शिशुहत्यामें सुख मिलता है। वह घोर मायाबकी इच्छानुसार 
चाहे जहाँ उड़ती फिरती है । कोई नवजात शिशु दिखायो पड़ा और झपटकर उठाया उसने, 
जैसे कोई बड़ा बगुला नन्ही मछलो निगल जाता gi नगरोंमें, um, ब्रजोमें,--मला, 
उसे कोई कहीं रोक कँसे सकता है वह रक्ताशना--बाल-मक्षिणी, उसने हाहाकार मचा 

दिया है देश में । उसके मयसे लोग नवजात वाळकोंको नित्य भवनमें हो रखने लगे ë! 
खुले गगनके नीचे कोई शिशु दिखायी पड़ा और पूतनाने झपट्टा मारा । 

यह ब्ज--यह पूरा नन्दब्रज, आज पुरा सप्ताह हो रहा है, पूठना इघर qui नहीं 
आयो ? मथुराकी दूसरी दिद्याएँ तो उसने छान डाली हैं। इसके भयसे सदा सब कहीं छोग 
wwe रहने लगे हँ । लेकिन यह ब्रज--मथुराके इतने समीपका यह गोकुळ और यहाँ तो 
इन दिनों अनेक शिशु आये हैं । गोकुलमें पुत्रोत्सवके जी वाद्य बज रहे हँ, वे तो मथुरा तक 
सुनायी पड़ते d. पूतना कया इन्हें सुनती नहीं ? लेकिन वह बया करे; पता नहीं क्यों जब 
मी वह गोकुलकी ओर मुख करतो है, उसके पक्ष भारी हो जाते हैं । कोई उसके पंखोंको 
बलात्‌ जैसे मरोड़ देता हो । इस गोकुलपर, इस ब्रजधराके ऊपर उड़ा जो नहीं जाता उससे ! 

'ब्रजमें यह उमंग, यह उत्सव--ये तो पुन्नोत्सवके हो वाद्य हैं! सुना है नन्दरायके 
पुत्र हुआ है ! कैसा है वह पुत्र ? वह आकाशचारिणो घोर राक्षसी--ब्रजमें तो वह उड़कर 
जा नहीं पाती । उसे जाना तो है, जाना हीं है। महाराजका आदेश है कि दस दिनसे कमका 
कोई बालक बचने न पाये । आकाशसे न सही, वह पैदल हो जायगी । उसने सोचा और 
अपनी आसुरी मायासे स्त्रो-वेश धारण किया ब्रअघरापर गगनसे नीचे उतरकर । अपने 
माया-रूपपर वह स्वयं अट्टहास करके हंसी । कौन उसे पहचान सकता & उसे अब रोकने- 
का साहस मी कौन करेगा । उस Zur तीदणतम हालाहल दिषका अपने स्तनोंपर इसप्रकार 
लेप कर लिया, जैसे उसने कस्तूरीका अङ्गराग छगाया gri “एक वार--केवल एक बार 
मुख enr और बस !' अपनी पैशाचिक योजनापर उसे मन-ही-मन आनन्द आ रहा था । 


x x x 
श्री नन्दनन्दन आज सात दिनका हो गया D कळ ही तो षष्ठीदेवीका पूजन हुआ है । 
कल ही तो श्री नन्दरानीने प्रातः अपने छालके साथ प्रसूति-कक्ष छोडकर स्नान किया है । 
श्री नन्दरायके उल्लासका कया पार था, पार तो नहीं था गोपों के आनन्द एवं उल्लास का । 
महुषि शाण्डिल्य और मुनिमण्डली--वह SJT लावण्यसिन्धु, उसको वह एक झलक, जन्म 
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के पदचात्से तृषित नेत्रोंने एक-एक पल सहस्न-सहर््न कल्पकी भाँति व्यतीत किये । ६ दिन 
quim ६ दिन भी इनसे छोटे ही होंगे, सबके नेत्र तृस हुए । उस अभिनव-स्नात नव-नील- 
नीरद शिशुको देखनेका सौभाग्य प्रास हुआ । लेकिन यह सब तो कलकी बात है। करू 
सायंकाळ हो श्रो वृषमानुजीने कंसको कर देनेके सम्बन्धमें सबको सावधान किया और आज 
तो ब्रजपति प्रातःकालमें ही गये हैं मथुरा को । सूयंना रायणको प्रथम किरणोंने मथुराके de- 
पर उनका अघ्यं पाया होगा । अवस्य वे तबतक छकड़ोंको नौकाओं द्वारा पार करा चुके 
होंगे । आज गोकुलमें गोपियोंको कहीं आने-जानेमें संकोच नहीं और पुरुषोंके न होनेसे घरका 
कायं भी नहीं सा ही है । ब्रजपतिने जो इन रक्षकोंको सावधान कर दिया है, ये सब तो 
शस्त्र सज्ज एक-एक गृहके चतुदिक सावधानीसे घूम रहे हैं आज । मळा, इनके इस सावधान 
रक्षणमें कौन समर्थं है जो इधर झाँकनेका साहस भी करे । गोपियोंको घरकी चिन्ता नहीं 
और घरमें पुरुष न हों तो स्त्रियां अपने लिये क्या भोजन बनाने लगी हैं। नन्दमवनमें वह 
जो नन्दरानीका कुसुम-सुकुमार लाल है--प्राण तो सदा उसके समीप ही रहते हैं, मन एक 
क्षणके लिए उससे हटता नहीं । उससे पृथक्‌ होकर अपने-अपने घरोंमें वे केसे आती हैं, 
उन्हींको उस विवशताका अनुभव है । प्रतिपळ जी चाहता है--तन्दमवन दौड़ जायं । एक 
बार देख आयें उस उज्ज्वल नोळमणिको। आज अवकाश है--आज पूरा अवकाश g! 
गोपोंके छकड़ें मथुराकी ओर चळे और गोपियोंके पद नन्द-मवनकी ओर । घरमें कुछ कायं 
मी है-कुछ आवश्यकता भी है, किसे यह सब सोचनेका अवकाश है । 


नन्दरानीके छालको स्वयं रोहिणोजीने सुगन्धित उबटन छगाया है ओर फिर उसके 
सुस्निग्ध सुकुमार अद्धोमें दिव्योषधियोंसे बना सुगन्धित तेल मला है । घुंघराली काली अलके 
स्निग्ध हो गयी Š । अरुणारे दीघं हृग काजल ळगकर और मनोहारी हो गये हैं और उसके 
विज्षाळ उच्चत भाळपर यह कज्जलका बिग्दु--जेसे पूणंचन्द्रमापर कोई भ्रमरशिशु आ बेठा 
हो और फिर यह सुधा-स्वाद वह किस सरोजमें पाये । वह वहों आनन्द मग्न बेसुध स्थिर हो 
गया है । नन्दरानीने अवस्य दूध पिळाकर ही vwd ger & ug कितना प्रसन्न, कितना 
मग्न अपने अर्ध मुकुलित «ewe और अरुण मृदुल चरण इघर-उघर फेक रहा है। यह 
मणिमय cau eu दुग्धफेन-कोमल उज्ज्वल आस्तरणपर नन्हा VIX नीलमणि--इस 
were अपने चरणोंसे मार-मारकर ऊपरका झीना कौशेय पीतपट चरणोंके नीचे कर दिया 
है और देख रहा है पलनेमें छगे रत्नणुककी ओर। बार-बार किलकता नन्हे हाथोंको उठानेका 
प्रयत्न कर रहा है । 


मैया, वह तो अपने इस नीलमणिका कमल-मुख देखते-देखते हो थकित हो रही है। 
यह दाऊ--यह जो पळना पकड़कर खड़ा हो गया है । यह अपने भाईको देखने लगा है और 
अब तो नीळमणि भी अग्रजको ही देखकर किळक रहा है। यह दाऊ तो छोटे भाईके पाससे 
कभी हटना ही नहीं चाहता । इसे कोन हटाये; इसको आग्रहपूवक हटाते हो नीलमणि रोने 
लगेगा, यह तो अब सबकी समझमें आ गया है । 
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गोपियाँ आयीं और पलनेके समोप कुछ खड़ो हो गयीं, कुछ वेठ गयीं । कौन किससे 
पूछे, कौन क्या कहे ? यहाँ तो एक ही दशा है, एक ही काय है। इस यशोदा रानीके पलनेभें 
यह जो इन्दीवराम नन्हा चपल किलक रहा है, इसने सभी हृदयोंपर एकाधिकार जो कर छिया 
है । यह पलनेमें तो यहाँ है न, मनमें, प्राणमें, अन्तरमें सभी कहीं तो यही किलक रहा d 


A X X 


वेचारी पूतना --मला, आज उसे गोकुलके किस ub कोई शिशु मिळना है ? आज 
वह किस घरमें प्रवेश करनेका साहस करे? ये रक्षक--ये दो इतने सावधान हैं कि इनकी 
दृष्टिसि बदकर ठो बह किसी पक्षो तकके निकल जानेकी आशा नहीं देखती । ये सब gë नोरव 
हैं । इनमेंसे तनिक भी शब्द आता नहीं जान पड़ता । अधिकांशके तो बहि्हाँर ही बन्द हैं । 
गृह-द्वार खुले हों या बन्द हों, जब किसी गृहमें कोई आता-जाता नहों दीखता तो वह कसे 
गृहमे प्रवेश करे । पता नहीं कया बात है कि ये गृह इस प्रकार सुनसान हैं । कहीं वह किसी 
गृहमें जाने रगे और रक्षक कुछ पूछ बंठें ? ये रक्षक उसे बड़े कुतूहलसे देख रहे हैं । उससे 
भूल हो गयो--उसने जो नारी-वेश बनाया, वह गोपनारीका वेश नहीं है। अब तो जो हो 
गया, वही ठोक है। वह यहासि परिचित नहीं । रक्षक कुछ पुछ 9 तो कोई उत्तर नहीं उसके 
पास । उसके मनमें भी कम मय या शंका नहीं । पता नहीं क्यों आज-- जीवनमें आज हो वह 
हतप्रभ हो रही है । मार्गसे--सीधे मार्गंस हो वह चलती रही । 
“यह विशाल भवन--यही नन्दरायका qaq है । इसमें-से तो बहुत सो से बक-से विका ये 
आती-जातो हैं । यहाँ किसीके प्रवेशके सम्बन्धमें कोई कुछ पूछता भी नहीं । भीदरसे आनन्द- 
कोलाहलकी ध्वनि भी आ रही है। गोपियाँ केसी प्रमुदित कण्ठपे मङ्गलगान कर रही हैं । 
अच्छा-देखदी हूँ यह भङ्गल्गान।' . राक्षसीने मन-ही-मन संकल्प किया । कुछ सेविकाओंने उसे 
करबद्ध प्रणाम किया । उसे यह ठीक अवसर प्रतीत हुआ घवनमें प्रवेश करनेका । 
परम सुन्दर स्वरूप, गोर वणं, विशाल लोचन, अङ्ग-अङ्ग जसे. शोमासे ही निमित 
हुए हों । बहुमूल्य रत्नजटित कोशेय वस्त्र एवं उत्तरीय, अङ्ग raq जगमग्र करते-आभूषण, 
कानोंमें महामाणिक्यके कुण्डल और मल्लिकाके कामय गुम्फनसे सुसज्जित केशपाश । पूतनाने 
अपनी आसुरी मायासे जो अपना यह नारी-वेश बना छिया है--इसके सौन्दयंकी तुलना 
घरापर तो प्राक्त होनेसे रही । इसमें एक ओछापन, एक अन्तरनिहित रूक्षता, एक अव्यक्त 
कठोरता भी है सही; पर वह इस चमक-दमकमें कहां लक्षित हो सकती है । मन्द गयन्द-गरतिसे 
चलती, कड्धूण-किड्धिणी एवं नृपुरोंके तालबद्ध ववणनसे दिद्याओको संगीतमय करती, 
ताम्बूळ-राग-रञ्जित पतले अघरोंमें स्मित एवं दीघ कज्जल-मज्जु हगोमें इधर-उधर चपल 
कटाक्ष सम्हाले, सम्पूण गोपियोके चित्तको अपली शोमासे मुग्ध करती, अपने दक्षिणकरके 
प्रफुल्ल लीला कमलको ठनिक-दनिक घुमाती यह आयी पूतना नन्द:प्रा ङ्गणमें । 

Wr है यह?” गोपियोंने संश्रमपूवंक मागं दे दिया । इतना लावण्य, इतना ऐशवयं 
ओर यह सुघास्मित, यह संकोचहीन भाव--गोपियोने मन-ही-सन सोचा--ये कोई मानवी 
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तो जान नहीं पड़ती । यह लीकाकमलू--कऋहीं ये साक्षात्‌ कमलोद्भवा भगवती लक्ष्मी तो 
नहीं । क्या ठिकाना कि यह नन्दनन्दन नारायण ही हो । यह श्रीनारायणके समान हो तो 
इन्दीवर-सुन्दर हैं । ये महालक्ष्मी यहाँ अपने पतिके दर्शन करने आयी होंगी । भोळी गोपियोंके 
मनमें ही कोई छल-कपट नहीं तो वे किसीके छळकी कल्पना ही कसे करे। उन्होंने तो श्रद्धा- 
पूवक मस्तक झुकाया, जब पूतना उनके मध्यसे बढ्ने लगी । 


“नीलमणि सोयेगा D मेयाने पता नहीं किससे क्या कहनेके feu मुख फेरा था पलनेसे 
दूसरी ओर और पूतनापर दृष्टि पड़ी । 'ये तो कोई देवी आ रही हैं !' वह भी झटपठ उठकर 
आदरपूर्वक खड़ी हो गयी । माता रोहिणी भी तो उसके समीप हो खड़ी हैं । 


“यह श्याम नेत्र क्यों बन्द कर रहा है !' दाऊने भी अपने अनुजको पळक गिराते देख 
मुख मोड़कर देखा । पता नहीं कया देखा उन्होंने । पूतनाके मुखकी ओर उनके नेत्र दो क्षण 
स्थिर रहे और पना छोड़कर du वे वेठ गये भूमि पर p मदमत्त पूतना जमती, मुस्कंराती. 
चली आ रही है । उसकी दृष्टि एलनेके उस परम भूषणकी ओर है। किसे मला, यह अस्वा- 
भाविक लगे । यशोदाका यह छाल--एक बार नेत्र उसपर लगकर फिर हट कैसे सकते Gd 
लेकिन दाऊ कसे देख रहे हैं पुतनाकी ओर । उनके दीघं दृगोंमें तो न कुतूहल «uer न रोष 
और न उपेक्षा । पूतना यदि इन लोचनोंकी ओर एक बार देख लेती । ये तो जसे कह रहे 
हों--'मु से, क्यों मरने आती है ! भाग भी जा D! इनमें तो करुणाका ही अपार सागर उमड़ता 
रहता है । 


यह नन्दनन्दन--यह चञ्चल अभी तो हाथ-पेर उछालनेका प्रयत्न कर रहा था d अमी 
तो अग्रजकी ओर देख-देखकर किलक रहा था और अमी इसे निद्रा आ गयी । इसने भी तो 
पुतनाकी मोर देखा है अभी-अभी उसीकी ओर देखकर तो इसने नेत्र बन्द किये 3 
इसकी ओर देखना नहीं है तो आपको निद्रा आने लगी । देखना तो नहीं ही है, देखकर फिर 
कठोरता कसे की जा सकेगी ४ 


पृतना तो सीघे पळनेके पास आ गयो । उसे और कहीं जैसे देखना ही अब नहीं है । 

शुककर उसने इस प्रकार उस नीलमणिको उठाया , जैसे बड़े प्रेमसे उठा रही हो । मेयाने, 

माता रोहिणीने देखा, वे समीप ही तो खड़ी हैं। यह उनके पास ही तो आकर रुकी है। 

लेकिन मेया कंसे रोक दे। भला, कहां ये देवी अप्रसन्न हो जाये । कोई देव शक्ति मूतिमान्‌ 
होकर उनके लालपर कृपा करने आयी है, यह तो सोभाग्यकी बात है । 


लेकिन यह बया--ये देवी मेयाके इस" हृदय-घनको बया अपना स्तनपान करायेंगी ? 
यह बया खड़े-खड़े ही स्तनपान करायेंगी ? पुतनाने तो शिशुके मुखको अपने स्तनाग्रसे लगा 
भी दिया । “मला, देवीको इस मत्यछोकमें अधिक रुकना कैसे रुचिकर हो सकता है। वे 
शीघतामें तो होगी ही । अनुग्रहके कारण ही वे अपना अमृतमय दूध इस नीलमणिको पिलाने 
आयी हैं !' भेयाके ममतामय मातृ-हृदयमें कोई दुर्सावना नहीं बायी । ( शेष अगले अंकमें ) 
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केवळ प्रीति-रसकी चाह ! 


ह “प्राणनाथः मैं प्राण न चाह, केवल प्रीति-प्रदान करो d 
तन मन धन सब कर निछावर, करुणा कर स्वीकार करो ॥ 9 u 
सदा-सदा मैं व्यास ! तुम्हारा, फिर क्यों तुमसे दूर रह । 
सदा अभिन्न एक होकर भी क्यों वियोगकी व्यथा सहू uqu 
है यह करुणा ही करुणानिधि! तरसाकर सरसाते हो। 
दूरीक s दरशाकर प्रीति - पियूष पिलाते हो॥ uu 
विना घासमें तपे न जेसे छेड न सुख आता है। 


विरहानलकी व्यथा विना '्यप्रत-रस न सरसाता हे ॥४॥ 


*o 


मिलन-विछोह न जिसमें wg ही मिलन-विछोह दिखाता हे । 
चह रसमय हो यह लीला कर रसको अनुभूति कराता है॥ ५॥ 
रस ही प्रीतम रस ही प्रेमी, रस ही रस प्रीति कहाता हे । 
रसिकोंका सब हां रसमय है, वह रसमें रस सरसाता है॥ ६॥ 
बह रस ही है, सबका जीवन, बह रस ही हमें प्रदान करो। 
फिर रसमें रस हो विलसेगा, यह भेद-खेद रसधाम ! हरो॥ ७॥ 
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युवा स्थाव्‌ साधु युवाध्यापक, ! 
श्री घनइयामदास विरला. . 


Yt 
[ चिरला इंस्टीट्यूट, पिलानीके विद्याथियोंके समक्ष दिये भाषणका सार । | 


म्‌ आजके छात्रोंका 'इम्पेशन्स' ( अधीरता ) समझ सकता हूँ, क्योंकि वह युवकोंका 

गुण है, अवगुन नहीं । जहाँ सीमासे परे धीरज गिरने लगता है, वहाँ काम 

रक जाता है। वहाँके लोग हैरान हो जाते और धेयं खो वेठ्ते हें । यह कोई बुरी बात 

नहीं । कारण, यहाँसे निकलनेके बाद आप नये जीवनमें पदापंण करेगे तो आपके सामने भी 

ऐसी परिस्थिति आयेगी कि आज आप लोग जिस माषामें बोलते हैं वही माषा दूसरे 
लोग आपके साथ बोले । 


यहाँसे आप लोग घर जायेंगे । कमानेकी चिन्ता करंगे। विवाह होगा तब पत्नीकी 
संभाळ करनी होगी । माता-पिताओंको संमाळना पड़ेगा और पत्मीकी दस बातें भी सुननी 
होंगी । उन सबको आप पुरी तरह सन्तुष्ट कर सकेंगे, ऐसा माना नहीं जा सकता । 

लेकिन में कहना चाहता हे कि पढ़नेका जो समय आपको अमी मिला है, वह भागे 
कमी मिळनेवाला नहीं । इसीलिए इस नींवको मजवूत बनायें । 

मैं मानता हें कि अच्छा शिक्षक और अच्छी भींच विद्यार्थियों और अध्यापकोपर 
निर्भर है । अच्छे अध्यापक सुलम करनेमें वेतनका प्ररन नहीं, खचंका भी नहीं । प्रस्न है 
मानवोंका | आप जानते हैं कि बहुत-सी चीजें दूकानोंपर बिकती हैं, पर मानव इूकानोमें 
बिकते नहीं । 

मुझे आपके वतेमानकी चिन्ता है, आपके भविष्यकी चिन्ता है । इससे आगे आपका 
जीवन कैसा होगा, उसमें आप केसे बरेंगे आदि कुछ बातें और कुछ अपने अनुभवको बातें 
आज मैं बतलाना चाहता .हें । 

जो जीवन और दुनिया मुझ जैसे uhr देखो है, यह भाप ener देखनेको मिळने- 
वाळी नहीं । आज दुनिया बदल गयी है, जफना बदल गया है। लेकिन कितने ही सामान्य 
नियम ऐसे हैं, जो सभी देश और सभी कालमें लागू होते हैं । 

मान ळें कि आपमें से कितने ही लोग बड़े कारखानोंमें wfs बनेगे। घरमें भी 
एक प्रकारकी 'डमोक्रेसी' ( लोकतन्त्र ) चला करती है । परिवारमें १० सदस्य हों तो दसों 
एक विचारकें नहीं हो सकते । 'आट आफ कम्प्रोमाइज!ः ( समझौतेको कला ) जिसे कहा 
जाता है, उसे थ्ापको सीखता पड़ेगा। इसका यह अथं नहीं कि आप सिद्धान्तके बारेमे 
भी “gastar कर v । कस्भ्रोमाइजके मानी है कि आपको दिल्ली जाना हो तो किस रास्ते 
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जायें, इस बारेमे आपको अपने साथियोंसे चर्चा करके ही तय करना पड़ेगा । ऐसी बातोंमें 
कम्प्रोमाइज न करेगे तो काम बिगड़ जायगा । 

इस देशमें 'टोम-वक' नहीं है। आपको सुनकर sme होगा कि 'टीम के लिए 
वास्तविक पर्यायवाची शवर हमारी माधामें है ही नहीं । हमारा प्राचीन जीवन “इण्डिविज्यु- 
अलिस्टिक' यानी व्यक्तिगत रहा है। हमें 'टीमःवक'की जरूरत नहीं पड़ी । लेकिन आजके 
जमानेमें हम प्रगति करना चाहते हों तो हमें 'टीम-वक' की अनिवायं आवश्यकता पड़ेगी । 

मैं कारखानोंको चलाता हूँ और सफछतापुवंक चलाता हूँ । लेकिन कोई मुझसे पूछे कि 
आपकी इस सफलताका श्रेय किसे है, तो मै कहुंगा कि 'यह श्रेय मुझे नहीं, हमारी टीमको 
š U हमारे जो अधिकारी लोग हैं, उन्हें मैं सदेव यही सिखाता हें कि जिस तरह फुटबाकमें 
टीम होती है, उसी तरह एक टीम बनाकर, एक दुसरेसे मिलकर काम किया करे । 

दस व्यक्तियोंके स्वभाव एकसरीखे हों, यह कभी संभव नहीं । घरमें भी तरह-तरह 
स्वम।वके लोग होंगे तो आपको थोड़ा-वहुत सामञ्जस्य, कम्प्रोमाइज करनी हो पड़ेगी । जहाँ 
कहीं कम्प्रोमाइजकी बात आती है तो फिर वहाँ टीम-वकको बात अपने आप आ ही जाती है। 

दुसरी एक बात में अपने अनुभवसे कहता हूँ कि बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता निश्चय 
ही मूल्यवान वस्तु हैं, लेकिन सबसे मुल्यवानु कुछ है तो वह है ex यानी चारित्र्य । कोई- 
सी व्यक्ति इस बातसे बड़ा नहीं बनता कि वह बड़े ओहदेपर हैया बड़ा राजनीतिज्ञ है या 
उसके पास बहुत धन है । बड़ा व्यक्ति वह है जो बहुत मला करता है । 

यह गाँठ बाँध लें कि सफलताकी चाबी “प्रामाणिकता” में है, कार्यक्षमतामें नहीं । 
बुद्धि चाहिए, कार्यक्षमता, कायंशक्ति चाहिए; पर आखिर आपकी जो छाप पड़ेगी, आपके 
चारित्यको लेकर ही पड़ेगी । इन सब बातोंका व्यान रखकर आप लोग आगे कदम बढ़ायें । 
ईदवर आपको अवश्य सफलता देगा । 


आप अपनेको क्रोध न आने दें किसीके साथ दलील करते हों और क्रोध आ रहा 
हो तो झाप हँस दें और समझें कि जो क्रोध करता है वह मुखं है । यदि आप भी क्रोध करेंगे 
तो आप अपना स्वभाव खो बेठेंगे और आपको सफलता मी नहीं मिलेगी । 


बर्नाडं शॉका नाम आपने सुना होगा । वह बहुत बड़ा लेखक, नाटककार था । उसका 
एक प्रख्यात नाटक स्टेजपर आया। हजारोंको भीड़ थी । जिन्होंने नाटक देखा, खूब बखाना, 
ताळियाँ बजायीं, 'शावास'की गूँज कर दी और कहा कि शॉ स्टेजपर आकर हमारा अभिनन्दन 
स्वीकार करें ।' 

बर्नाड शॉ स्टेजपर पहुंचे तो जोर-जोरसे तालियां बजने लगीं। चारों ओरसे वाह-वाह 
होने छगी । लेकिन नीचमें एक व्यक्तिने खड़े होकर कहा : “किस बातकी वाह-वाह कर रहे 
हैं? यह तो 'बकुन है, 'विदूषक' है, मुखं है। इसका नाटक किसी कामका नहीं ।? 

तब शाने धीरेसे कहा : (हाँ माई! तू सच कहता है । लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 
चारी भीड़में तु और मैं दो ही ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं । बहुमत हमारे विरुद्ध Š 
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शॉने क्रोध नहीं किया । बड़े लोग इसी तरह विनोदवृत्तिसे काम लेते हैं। उनकी 
आलोचना करनेपर भी स्वयं उनपर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 

हमारे यहाँ पण्डित जवाहरछालजी आये थे। मैंने कहा : 'पण्डितणी, हम लोप 
आपका शहरमें जुलूस निकालना चाहते हैं । मोटरमें निकालें या घोड़ेपर ?' ( में जानता था 
कि वे घोड़ा पसन्द करेगे, क्योंकि उन्हें घोड़ेका शौक था । ) उन्होंने कहा : 'घोड़ेपर | दस- 
वारह घोड़े थे, एक अच्छो-सी घोड़ों भी, उसीपर उन्हें विठाया । एकपर मैं चढ़ा ओर शहरसे 
निकले । खुद फूल वरसाये गये ओर ताछियाँ वजीं । 

पण्डितजी जिस घोड़ोपर सवार थे, वह जरा तेज थी। वह चमकने लगी तो मुझे डर 
लगा कि कहीं भड़क न जाय, कहीं पण्डितजी गिर न पड़े । मैंने जोरसे आवाज दो : 
'पंडितजी जरा सम्मलकर'*', घोड़ी भड़क रही है V ओर पण्डितजीने घीरेसे, शान्विसे इसका 
जवाब दिया ४ “माई साहव, जब इतनी भीड़ इकट्ठा होकर वाह-वाह करतो हो गौर फूल 
बरसाती हो तो मनुष्य भी भड़क उठेगा, यह तो घोड़ी ही है ।' 

“मे कहना चाहता है कि बड़े छोगोंमें केसी “सेन्स ऑफ ह्यमर' हुआ करती है ! 

शामको हम लोगोंकी विराद समा हुई । २०-२५ हजार लोग थे । हमारे पाण्डे पजी 
खड़े होकर माईकसे चिल्ला रहे थे : 'माइयो, बेठ जायें, 46 जायें ।' लेकिन लोग सुननेवाले 
कहाँ थे ? वे तो पण्डितजीका दशन करने जो आये थे । कोई नहीं वैठा । पाण्डेबजी ५-६ बार 
माईकपर आकर “वठ जायें, 46 जायें कह गये । 

तब पंडितजीने खड़े होकर कहा : 'पाण्डेवजी आप बैठ जायें, नहीं तो म।पका गला 
हो बैठ जायगा ।' छोगोंमें हँसोका फव्वारा फूट पड़ा और सभी वैठ गये । 

कहना चाहता हें कि जब कोई क्रोध करे तो आपमें सेन्स ऑफ ह्यमर' होनो 

चाहिए । मनमें आपको यह सोचना चाहिए कि यह कितना qui है जो क्रोध करता है । लेकिन 
मैं कोई इतना मूरख नहीं । 

— मैं सारी दुनिया घूम आया हू । लोगोंसे मिला हूँ । हमारे देशके छोगोंमें जो बुद्धि है, 
जो समझ है, जितनी शक्ति है, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी । यूरोप, अमेरिकामें हम लोगोंसे 
कहीं अधिक मुख हैं । उनके पास पैसा अधिक है तो क्या हुआ ! 

मेरा पुत्र आदित्यविक्रम एम० आई० टी० .की डिग्री लेकर लोटा तो मैंने उससे पूछा । 
“अमेरिकन विद्याथियोके बारेमें तेरी क्या घारणा है?' उसने कहा : 'बुद्धिमें हमारे छात्र 
सबको मात कर देते हैं और गणितमें हमारे विद्यार्थी बहुत तेज हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में 
हमारे छात्र दुबंछ पड़ते हैं ।' 

इसका कारण यह है कि आप लोग केवल टेस्ट-बुककी तरफ ही देखते हैं ॥ लेकिन 
इसके सिवा आप छोगोंको जानना चाहिए कि दुनिया किधर जा रहो है ! 


मेरे पास कितने ही भारतीय प्रोफेपरोके नाम अथे थे जो अमेरिकामे d D मैंने अ'ने 
ळोगोंको लिखा कि “इन्हें जरा पूछ देखें कि क्या वे मारत आ रहे हैं? आपको सुनकर 
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-आशचयं होगा कि उन्होंने साफ कहा कि 'हमें मारत आना महीं है, यहीं आरामसे हैं।' 
लेकिन यह तो भुल है, दीघदृष्टिका अभाव है । | 
मैं बषमें दो बार यूरोप जाता हु और निरन्तर कहा करता हूँ कि 'नथिग लाईक 
इण्डिया।' इस देशमें जितना एकान्त, जेसो बुद्धि, जेसी भलमनसाहत और जैसा भाईचारा है, 
वेसा और कहीं नहीं है । 
आपका सोमाग्य है कि आप इस देशमें जन्मे हैं। इसलिए यहाँ अपनी नींव सुदृढ करें । 
हमारे उपनिषदोंमेंसे एक उपनिषद्का बचन ë १ 


युवा स्यात्‌ साधु युवाध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठ: । 
तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तेन पुर्णा स्यात्‌ । 
युवा स्यात्‌ साधु = युबकोंकी अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिए । 'युवाध्यायकः' = 
युवाको अध्ययन करना चाहिए । 'आसिष्ठः' = आथावादो बनना चाहिए, निराद्यावादी नहीं । 
'हढि्ठ!' = हृढनिष्चयी होना चाहिए और 'बछिष्ठः' = शक्तिशाली बनना चाहिए । यह सब 
होगा तो कहा जायगा : “तस्य इयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌’ = पुषिवीका सारा धन 
उसके सामने उपस्थित हो जायगा । ० 


गुरु भोर शिष्य : विज्ञानके प्रकाशमें 


आशिक जोववेज्ञानिको ( Biologists ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि 
. हमारा मस्तिष्क एक विद्युत्‌-उत्पादक ( Electric-generatar ) का काये करता 
है। इसके तन्तु (fibres) ज्ञानात्मक या आध्यात्मिक ( Spiritual ) विद्युत्‌-उत्पादनमें 
सहायक होते हें । मस्तिष्कके चेतन ( Conscious ) भागमें यह आध्यात्मिक बिद्युत्‌ एकत्र 
रहती है। शरीरके अन्य भागोंमें नाड़ियों ( Nerves ) का जाल-सा बिछा रहता है । 
इसकी तुलना विद्युतुके नन्हें-नन्हें तारों ( Eleitric-wiring ) से कर सकते हैं s ही 
शिष्य किसो गुरुके चरणोंका स्पशं करता है, तो वह मस्तिष्क या आध्यात्मिक विद्युत्‌-उत्पादक- 
की स्विच आन ( Switch on ) करता है, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है । जिससे ज्ञानात्मक 
तरंगे ( Intelbctual waves ) नाड़ियोंके तारोसे होकर शिष्यके मस्तिष्कमे पहुँच जाती 
मौर उसे पूर्ण बनानेमें सहायक होती है। यही क्रिया वार-बार दुह्रानेसे गुरुका सारा ज्ञान 
उसके मस्तिष्के आकर वह पूणं विद्वात बन जाता है। उसका आध्यात्मिक विद्युत्‌-उत्पादन- 
केन्द्र गुरु-सा शक्तिद्याछी हो जाता है। इस ज्ञान ( विद्युत्‌ ) की रक्षा प्राचीनकालमे ब्रह्मचयं 
( Celebaey ) से को जाती थी i 


¬ भी सन्तोषकुमार पालीवाल 
-बी० एक्ष-सी० ( बायो० ), बी० uso 
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महिमा और पुजा-विधान 


पराका दारुमय ब्रह्म : हीजगनादय 


श्री कृष्णगोपाल माथुर 
* 


de चारों घामोमें gene प्रदेशका पुरीधाम कलियुगका सर्वश्रेष्ठ चमत्कारो घाम 

माना गया है । सूतसंहिता ( अ० ६ इलोक १, २, ३ ) में उल्लेख है कि 

“qawa, पविश्नोंमें पवित्र, पूर्णानम्दमय, fro, सच्चिदानन्दात्मक, वेदान्तवेद्य, अव्यय, अज, 

वाणी-मनके अगोचर, सवंतोमुख, निरंजन मगवातू जगन्नाथ दारु ( काष्ठ ) स्वरूपमें पुरी- 

घाममें विराजते हैं । ! 

इनके दर्शन, पूजन, आराधन, श्रद्धापुवंक जप-तपादिसे भक्तोंके अनेक जन्मोंके संचित 

पाप-तापोंका तत्काल वैसे ही क्षय हो जाता है, जैसे अग्निकी एक चिनगारी रुईके भारी- 
भारी ढेरोंको बातकी बातमें मस्मकर राखकी ढेरी बना देती हैं । 


भगवान्‌ जगन्नाथजीक्षा रथयात्रा-महोत्सव देश विदेशमें बहुत प्रसिद्ध है। अमीर-गरीब 
दीन दुखी, अमावग्रस्त, भूखे-प्यासे, असाध्य रोगी, कष्टी आदि जनोंकी मनोकामना पूर्ण करनेके- 
हेतु आजके WE गवात्‌ जगन्नाथ चिन्तामणि-स्वरूप हैं । एक नहीं, अनेक उदाहरण इस 
बातकी पुष्टि करते हैं और असंख्य भक्त यात्रियोंको इसका पूरा-पुरा अनुमव है । 
''श्रीजगन्ताथाष्टक'” में प्राथंना की गयी है: 
हर त्वं dex o दुततरमसारं सुरपते 
हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते । 
अहो दीनानाथं निहितचरणं निह्चितपदम्‌ 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु से ७ 
वर्तमान मन्दिर और दारुमृर्तियाँ राजा इनद्रद्॒म्न द्वारा ही बनवायो गयी थीं, यह 
इतिहाससे प्रतिपादित दै । ईसाके १०० वर्ष पूवं सञ्जाट्‌ खारवेलसे लगाकर WW ११०० ई० 
तक उत्कळके ययातिकरेशरी, चोड़ गंगदेव, राघवदेव, अनन्तवमंन, अनंगमोम आदि महा- 
राजाओंने इस जगप्रसिद्ध विद्याळ मन्दिरका जीर्णोद्धार एव मुरतियोंको पुनः प्रतिष्ठा ही कर- 
वायी है । कहते Š कि इस कायंमें एक विशाल साम्राज्यकी १२ वर्षोकी आय खच हो गयी 
थी । आज इस मन्दिरकी स्थापत्यकला विशेषरूपसे दर्शनीय एवं प्रशंसनीय है। 
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मन्दिरकी प्राचीरमें सिंहद्वार, अश्वद्वार, वाघद्वार, हाथीद्वार नामके चार द्वार हैं। 
मन्दिरकी ऊंचाई २१४ फुट है । अन्तिम शिखर॒पर नोलचक्रके दर्शन करनेसे सभी पाप-तापों- 
का विनाश होता है। 

मन्दिरके भीतर मूळ मन्दिर, नाटयमन्दिर, भोगमन्दिर और जगमोहन हैं । इसके 
अन्तःप्रांगणमें १३ तथा बाहरी प्रांगणमें १३. देवी-देवताओंके दर्शनीय उप-मन्दिर हे । यों तो 
यहाँ १२० मन्दिर विद्यमान हैं । 

मूलमन्दिरमें रत्नवेदी स्थित है । यह १६ फुट दीघं, १३ फुट प्रस्थ एवं ४ फुट 
ऊंची काले पत्यरकी बनी है। इसमें शालग्राम शिला है। उसपर श्री जगन्नाथ, श्री बलराम, 
श्री सुमद्रा, श्री सुदर्शन चक्र स्वणनिमित भूदेवी और पीतल आदि अन्य धातु द्वारा fug 
अन्य देवियाँ विराजमान हैं । 
नित्यपुजा 

मगवातुकी नित्य-पूजाका नियम इस प्रकार हैं : 

( १ ) प्रातःकाल गरुडस्तम्मके पास दीपावली जळाकर ढोलकपर कोतंन गान होता 
है । फिर कपाट खुलते हैं । शंखध्वनिके साथ श्रीमगवाचुका जागरण होता है, आरती होती 
हैं । बाहर-मीतरके दशंक जयजयकारकी घ्वनि कर उठते हैं। यह आरती भोतरके uic 
अपने STAT तथा समी तन-मनमें ग्रहण करते हैं, कपूरकी आरतीका कपुर भी लगाया जाता है । 

( २ ) दन्तघावन एवं स्नान भूतियोंके सम्मुख एक दपंणमें कराया जाता है। इत 
समय d$ चेदमन्त्र बोलते हैं । चरणामृत वितरण किया जाता है। 

( ३ ) भगवात्र नाना भाँतिके वस्त्रालंकार धारण करते हैं। 

( ४) धूप वा बालमोग प्रातः समयका भोग है। इसमें क्षीर, नवनोत दधि और 
नारियल रखा जाता है। | 

(५ ) दस बजे खेवराज्न ( खिचड़ी ) और मिष्ठान्नका भोग लगता है। 

( ६ ) दोपहरको धूप वा मध्याज्ञ-मोग होता है। इसमें विविध अन्न, व्यजनादि दिये 
जाते हैं । आरती होकर ४ बजेतक द्वार बन्द हो जाते हैं । 

( ७ ) निद्रामंग या जागरण होकर जलेबीका मोग लगता है । 

(c)wem समय धूप या वेकाळ भोग होता है । इसमें खाजे, गूजे, मोतीचूरके 
मोदक, दही एवं नाना प्रकारके भोज्य पदाथे रखे जाते हैं | 

( ९ ) बड़ा श्रृंगार भोग व नेश-मोग होता है। इसमें नाना प्रकारके द्रव्य अपित 
किये जाते हैं । 

प्रत्येक बार भोगके समय मन्दिरमें १ घंटा नृत्य-गीत या वाद्यगान होते रहते है । 

प्रातः आरती-वेष, दोपहरो-वेष, आराम-वेष एवं सन्ध्या समय बड़ा CX होनेके 
अतिरिक्त भगवातुके वुद्धवेष, दामोदरवेष, पावंदिवेष, वामनवेष एवं गणेशवेष मी होते हैं । 
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अटकेका प्रसाद मिट्टीके अमृतबानोमें रखकर समूहरूपमें भगवात॒के समीप नित्य 
सजाया जाता है। इस ताजे गरम प्रसादमें मोहनभोग, मालपुए, पुडी, खीर, सादा मसालेका 
खेचरान्न, दाल-मात, तरह-तरहकी तरकारियाँ और अन्य पदार्थ होते हैं । यात्री इच्छानुसार 
झटका घढ़ाते हैं । 

देवोमागवत ( ८.८.२५ ) में आया है कि “यदि पाप शरीरसे न निकल सके, 
तो कैसी शुद्धि और कैसो तीर्थयात्रा ? उसका श्रम तो निष्फळ ही होता है U इसी संकल्प- 
को ध्यानमें रखकर यात्री लोग पुरीमें पहले विधिपुर्वक सागरमें स्नानकर २५ सोढ़ियाँ चढ़- 
कर मन्दिरमें पहुँचते हैं । इन २५ सीढ़ियोंको प्रकृतिके २५ विमागोंका प्रतीक माना जाता है । 

मन्दिरमें विमलामाता, अक्षयवट आदि बाहरी देवी-देवताओंके दनकर यात्री 
मन्दिरमें पहुँचकर भगवातुके दर्शनोंका अलभ्य छाम उठाकर अपनेको कृतकुत्य मानते हैं । 
भीतर भगवाघुके समीप पहुँचनेवाछोंको प्रतिबार प्रत्येक व्यक्तिको १) wo का टिकट खरी- 
दना पड़ता है, रात्रि दर्शनोंके लिए सवा रुपयेका । 

पापोऽहं पापकर्साहं पापात्मा पापसम्भवः । 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव ॥ 

यह इलोक वुळवाता हुआ पंड़ा अपने यात्रीको सगवानूकी परिक्रमा करवाता है । 
बाहरी दरांक इस लामसे वंचित रहते E 

सब्‌ १९६० से “मन्दिर-कमेटो” के द्वारा सारी व्यवस्था होती है। मोगरन्घनद्याला, 
म्यूजियम तथा अन्य दशंनोय स्थानोंको देखनेके लिए भी टिकट खरीदने पड़ते हें । म्यूजियममें 
श्रीमगवानूके समय-समयके श्वृज्भार तथा भक्तोंके चरित्र चित्रों द्वारा दिखाये गये हैं, जो बडे 
ही मनोहारी एवं भक्तिमावनाको Ey करनेवाले हूँ । 

भगवान्‌ श्री जगन्नाथजीके मन्दिरकी आमदनी' छगमग ११-१२ लाख wo है। 
५ हजारसे अधिक कमंचारी हैं। २० हजारसे अधिक स्त्री-पुरुष तथा बच्चों आदिका मन्दिरसे 
पालन-पोषण होता है । छगमग ७०० सेवक श्रीमगवानुकी सभी प्रकारकी सेवामें हैं । ४०० 
रसोईदार हैं। १२० लड़कियाँ नृत्य करनेवाली हैं जो “art कहलाती हैं। १००० पुजारी 
और पंड़े š | ये बाहरके देवी-देवताओंकी पूजा अचंना करते हैं। इन्हें नकद वेतन नहो, अपने 
हिस्वेका महाप्रसाद मिळता है। कर्माबाई एक बड़ी प्रसिद्ध भक्त हो गयी है। उसकी 
'खिचड़ी का पहले भोग लगता है। 

मन्दिरमें पच्चदेवताओंकी पूजा भी विधिपूरवंक होती है। श्रो बलमद्रजीका बीजमन्त्र 
“श्री” है, श्री सुभद्राजीका बीजमन्त्र “हो” है तथा श्री जगन्नाथजोका बीजमन्त्र “क्लीं ` 
है । भगवात् श्रीकृष्णणा भो बीजमन्त्र “क्लीं” ही है। इस बीजमन्त्रसे तथा नामजपसे भी 
भगवातुका जप होता है । 
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भारतीय eiegefetat गुरुपूजा 


श्री अद्भार 
* 


ep जाता है कि न्यूटनने सर्वप्रथम गुरुत्वका शोध लगाया, पर भारतीय दाशंनिकोनि 
उसके पहले हो गुरुत्वका अनुमवतक कर लिया था। उनका यह भति- 
प्राचीन इलोक है : | 

गुरहा गुरुविष्णुः गुरुदेंवी सहेश्वरः। 

गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नसः॥ 
वस्तुत। हमारे यहाँ सव कुछ गुरुपर ही निर्भर है | यही गुरुका गुरुत्व है । इस 
गुरुत्वका अनुभव हमारे महषियोंने अनादिकालसे कर लिया है। इसीलिए वे कहते हैं कि 
गुरु हो पिता है, गुरु ही माता है, गुरु हो देव है और गुरु ही हमारी गति है। भगवान्‌ 
शंकर हमें मुक्ति अवस्य दे सकते हैं, पर यदि वे किसो कारण बोचमें रुष्ट हो जाये तो | 
गुरुकी ही शरण गहनी पड़ती है | वे ही उस समय हमें उबार पाते हैं, और यदि गुरुदेव ही | 
ष्ट हो जायें तब तो हमारी खेर नहीं, कोई भी हमें उबार नहीं सकता : x 
x 
| 





गुरुः पिता गुरर्माता गुरुदेवो गुरुगंतिः। 
दिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टेन कश्चन ॥ 

'आगम-सार में लिखा है कि गकार ज्ञानःसम्पत्तिरूप सिद्धिको देनेवाला है, रेफ पापका 
दहनकर तत्वका प्रकाशन करता है और उकार स्वयं महादेवस्वरूप होकर शिवसे अभिन्नता 
बना देता है । इस प्रकार 'गुरु' qasi इतनो अलौकिक साम्यं छिपी है : 

गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
उकारः शम्भुरित्युक्तत्रितयात्मा गुरुः स्मृतः॥ 
गकारो ज्ञानसम्पत्यं रेफस्तत्वप्रकाशकः। 
उकारात्‌ शिवतादात्म्यं दद्यादिति गुरुः स्मृतः ॥ . 
'गुरु' शब्दकी व्युत्पत्तिसे भी यही अथं निकलता है कि जो अज्ञानका निवारण करे 
वही गुरु है । | 
तन्त्रसारकी “रामाचन-चन्द्रिका'में बतलाया गया है कि जो शान्त-दान्त हो, कुलीन, 
विनीत तथा शुद्धवेषवाळा हो, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठ, पवित्र, दक्ष, भलीभाँति बुद्धिमान्‌, 
बध्यात्मन्ञाननिष्ठ, मन्तरशास्त्रमें पण्डित हो और जो निग्रह एवं अनुग्रह wu समथ g 
बद्दी Tv कहा जाता Š ! | 
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महाराज मनुका कथन है कि पिता गाहँपत्य अग्निरूप है, माता दक्षिणाग्निरूप है 
तो गुरु आहवनीय अग्निख्प है। मनुष्य मातृमक्तिसे इस छोकको, पितृ मक्तिसे मध्यलोकको 
और गुरुभक्तिसे ब्रह्मलोकको पाता-है। स्मरण रहे कि गृहस्थ दिजके लिए अग्नि-उपासना 
एक अवद्य wder बतलाया गया है और उसमें ऊपर कहे गये तीन अग्नि ही प्रधानतः 
उपास्य हैं। मनुस्मृतिके द्वितीयाध्यायमें तो गुरुके समीप स्थित शिष्यके समी कतंव्योंका 
विस्तृत विवेचन कई इलोकों द्वारा किया गया है । 
तन्त्रसारमें लिखा है कि गुरुके समोप रहते भी शिष्य उसकी पहले पूजा न कर - देव- 
पूजामें लग जाता है तो उसकी वह पूजा तो व्यर्थं ही जाती है, स्वयं वह नरकमें भी जाता 
है। 'ज्ञानाणंव'कारका मत है कि जो गुरुमें “यह मनुष्य है! ऐसी भावना रखता है, RIT 
ही वह नरकका भागी होता है । - 
शास्त्रोमें गुरुशब्दका प्रयोग माता, पिता, बड़े भाई आदि कई लोगोंके लिए किया 
गया है, पर वह गौण है । मुख्य गुरुशब्द तो विद्या एवं मन्त्रद'ताके लिए ही प्रयुक्त है । 
इस विषयमें याज्ञवल्वयका निम्नलिखित वचन प्रमाण है 4 
स qui क्रियां कृत्वा वेदमस्स प्रयच्छति । 
न्त्रग्रग्थोमें गुरुमहिमासे पृष्ठके पृष्ठ रंगे पड़े हैं। इसीलिए किसो कर्मके आरम्ममें 
गणपति-स्मरणके बाद “गुरु, परम-गुरु, परमेष्ठी गुरु'को प्रणाम करनेके पश्चात्‌ ही आगेकी 
क्रिया की जाती हैं । | 
मगवात आद्य शंकराचार्यने अपने 'दतदळोकी' नामक वेदान्तग्रन्थके आरम्ममें गुरुको 
महिमाका बया ही सुन्दर वर्णन किया है! वह पढ़ने ही लायक है। वे कहते हैं कि “तीनों 
भुवनोंमें सद्गुरु-सो दुसरी वस्तु हो नहीं है। आप ज्ञानदाता सद्गुरुके लिए ढूंढ़नेपर मी कोई 
दान्त नहीं पा'सकते। यदि पारस पत्थरका उन्हें EET दे तो वह भी ठीक नहीं है । 
क्योंकि यह सच है कि पारसमणि लोहेको सोना बना देती है, पर अपने समान स्पशंमणि 
नहीं बना देती । इसके विपरीत सद्गुरु अपनी शरण आये शिष्यको अपना-सा बना देता है: 
ष्टान्तो नेव दुष्टस्त्रिभुवन-जठरे सदुगुरोज्ञानदातुः 
सपर्णरचेत्तत्र कल्प्यः स नयति यदहो स्वणंतामइमसारम्‌। 
न स्परांत्वं तथापि शितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वा लोकिकोऽपि॥ 
प्राचीनकाछमें यही सव समझकर उपनीत हुए छात्रोंको गुरुगृह भेजा जाता था । 
वहाँ वे शास्त्रीयं ज्ञानके सिवा भविष्यत्‌-जीवनमें अत्यन्त उपयोगी व्यावहारिक ज्ञान भी 
प्रात करते थे । १२ वषं अध्ययन करनेके पश्चात्‌ छात्रका समावतंन होता भौर गुरुदक्षिणा 
देकर वह गृहस्थाश्रममें प्रवेश करता था । १३ वषंका कठोर परिश्रम और गुरुदेवका आन्त- 
रिक आध्चीर्वाद उसके जीवके सभी महत्त्वपूर्ण गाढे समय काम आता था । इस प्रकार नींव 
ठोस करनेके कामपर भारतवषं सबसे अधिक ध्यान देता आया है। 
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'गुरुगृह-वास' भारतीय सन्तानफे जीवनका एक बहुत बड़ा अङ्ग था। जगद्गुरु भगवात्त 
श्रीकृष्ण भा अवन्तिकाके गुरु सान्दीपनीक्षे यहाँ निवास किये ही थे । गुरुदक्षिणाके लिए प्राथंना 
करनेपर बालक कृष्णका अलौकिक साम्यं देखते हुए सान्दोपनीने कहा । वत्स | प्रभास- 
क्षेत्रके महासमुद्रने मेरा बाळक छीन लिया है, उसे जीता-जागता मुझे लौटाओ, यही तुम्हारी 
गुरुदक्षिणा है U दाऊजीके साथ भगवामू श्रीकृष्ण रथपर आसीन हो समुद्रके पास आये । 
समुद्रसे यह जानकर कि शङ्कासुरने गुरुपुत्रको निगला है, भीतर घुसकर उसको खबर ली । 
वहाँ मी न पाकर यमलोक पधारे और यमराजसे उसे छीनकर गुरुचरणोंमें अपित किया । 

इसी प्रकार “रघुवंश-महाकाव्य' पढ्नेवाले वरतन्तुके शिष्य कौत्सकी गुरुभक्तिं और 
उसने दी हुई गुरुदक्षिणाका विवरण पा सकते हैं। वात यह है कि विद्याध्ययन भी एक वाङ्मय 
यज्ञ ( ज्ञानयज्ञ ) है और उसकी पूति अन्य प्रव्ययज्ञोंकी तरह आचायंको दक्षिणा दिये बिना 
नहीं होती । अतएव यह गुरुदक्षिणा देनेको चाल है। भारतीय इतिहासमें ऐसे गुरुमक्तोंके 

झनेक उदाहरण मिलेंगे जो गुरुके लिए स्वस्थ समपॅण करते और गुरु लोग भी उन्हें पारस 
बना देते । यही कारण है कि मारत आजतक जगद्गुरु रहा है। इसी कारण मगवात मनु 
बड़े गवंके साथ कहते हैं कि 'पृथिवोके समो प्राणी, इस भारतवषमें उत्पन्न अग्रजन्माओंसे 
अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा प्राप्त करें १ 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्ष्येरन्‌ प॒थिव्यां सर्वमानवाः॥ 
इसी मासमें गुरुपूणिमा पड़ती है। छात्रोंका यह एक महत्त्वपूर्ण पवे है । भारतीय 
शिक्षा देनेवाले हमारे गुरुजन विद्या-विक्रय नहीं करते । इसीलिए विद्या भी .अपना बळ रखती 
है। यों तो गुरुपूजा नित्य हो करनी चाहिए, पर यदि कायंवश उसमें सुविधा न हो तो इस 
दिन गुरुपूजन अवशय किया जाय । चातुर्मास्यका प्रारम्म होनेसे यह बड़ा ही पवित्र दिन है | 
प्राचीनकाळमें शिष्यगण पहले दिन समूह बनाकर वनोंमें जाते और बहाँसे चुन-चुनकर सुगन्धित 
फूल छाते थे। पुणिमाको आहिक कृत्यसे निवृत्त हो वे फूल, फल, दक्षिणा आदि लेकर गुरुदेवकी 
सेवामें उपस्थित होकर उनकी षोडशोपचार पुजा करते थे। गुरु लोग भी अलभ्य आशीर्वादों 
द्वारा उन्हें सभी तरहसे परिपूर्ण बना देते थे। भाज भी उसीके प्रतीक-स्वरूप संस्कृतके छात्र 
इस त्योहारको मानते हैं। उपयुक्त विधान ही उनका आजका कार्यक्रम होता है । मान्त्रिक 
छोग भी अपने दीक्षा-गुरुओंकी आज महापुजा करते हैं। संन्यासियोंका चातुर्मास्य आज प्रारम्भ 
होता हे । इसके लिए वे आज व्यासपुजा भी हैं जिसका शास्त्रोंको विधान है। अन्तमें qu 
जगद्गुरु श्रीकृष्णके चरणोमें साञ्जलि निवेदन करते हैं कि भारत पुनः गुरुभक्तिसे सम्पन्न हो 
जपना जगद्गुरुत्व जागृत करे । 
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ईश्वर-प्रणिधानकी साधना 


ईद्वर-प्रणिधान : क्या, क्यों, कैसे ? 
श्री श्रोकृष्णदत्त भट्ट 
* 


एक थी स्थत्री--भोली माली स्त्री ! 
जो मी काम करती, कृष्णापंण कर दिया करती । 
चौका लीपनेके बाद गोबर बचता तो उसका गोला बनाकर बाहर फेकते हुए कह 
देतो : कुष्णापणमस्तु ! 
गोबरका वह गोळा मन्दिरमें जाकर मगवातुकी मूतिसे चिपक जाता । 
पुजारी बेचारा मूर्तिको धोते-घोते हैरान, परेशान | 
उसकी कोई तदबीर काम न करती । 
खोजते-खोजते उसे पता लगा कि यह उस सोली स्त्रीकी करामात है। 


सोच लिया उसने कि जबतक यह स्त्री जीवित है, तबतक मूर्ति साफ नहों रह सकतो । 
एक दिन चह स्त्रो बीमार पड़ी । 


उसने देखा कि अब मौत आनेवाली है तो मरण भी कृष्णापंण कर दिया । 
उसी समय मन्दिरकी मूर्ति खण्ड-खण्ड होकर गिर पड़ी । 
स्वगंसे विमान आया उस स्त्रीको लेने । वह भी “कृष्णापण D' 
विमानः मन्दिरसे टकराकर चूरःचूर हो गया । 
X X UX 
विनोबाकी माँ बचपनमें उन्हें यह कहानी सुनाया करती थी। उसकी चर्चा करते 
हुए विनोबा 'गीता-प्रवचन' के नौवें अध्यायमें कहते हैं 
यत्करोषि यदइत्ासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौग्तेय तत्कुरुष्व सदपंणम्‌ ॥--गोता ९-९७ 
तुम जो कुछ करो, सब उ्यों-का-त्या मगवानुको अपंण कर दो। ऐसा करनेसे सभी 
कमोमिं और ही सामथ्यं पेदा हो जाती है । हमारी किसी छोटी-सो क्रियापर भी हरिस्मरण- 
रूपी संस्कार डाळनेसे वह अपूव हो जायगी । भावनासे सोल बढ़ जाता है । 
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विनोबा कहते हैं कि “कमं तो करना है, पर फळ प्रभु अपंण करता है। फलकां 
विनियोग बित्तशुद्धिके लिए करना है । यहाँतक कि मनमें उत्पन्न होनेवाली वासनाएं, काम- 
क्रोधादि विकार भी परमेश्वरको अपंण करके छुट्टी पाना है : 

काम-क्रोध मेरे प्रभुजीके अपंण ! 

यहाँ न संयमारिनिमें जलना है, न भुठढसना । चट अपण किया और छूटे । न किसीको 
दबाना, न किसीको मारना |” 

x x DE. 

इसका नाम है ३ ईश्वरा पंण । 

योगञ्चास्त्रमें इसीका नाम है । ईदवर-प्रणिघान | 

प्रणिधानका अथं होता है ! अच्छो तरह, परम प्रेमपूर्वक, अत्यन्त विश्‍वासपूचेक 
ईश्वरकी शरण लेना, ईरवरका आश्रय लेना 

ईइ्वरः-प्रणिघानका अथ है : अच्छा और बुरा, शुम आर अशुभ--सब कुछ उस 
सालिकके चरणोंमें आपत कर देना । 

तेरा तुझको सोंपते, क्या लाग हे मोर ? 

>< >< X 
पतञ्जलि मगवानुने ईस्वर-प्रणिधानको वड़ी महिमा गायी ë : 
तपःर्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि क्रियायोगः ।--योगदर्शन २.१ 
शोचसन्तोषतप:स्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः ।--योग्रदशंन २.३२ 

ङ्रियायोगका एक अङ्ग है : ईश्व र-प्रणिधान । | 

अष्टांगयोगमें नियमका पांचवाँ अङ्ग है : ईदवर-प्रणि घान । 

समाधिका साधन है : ईदवर-प्रणिधान | 

ईश्वरप्रणिधानाहा ।--योगदर्शन १.२३ 
समाघिसिद्धिरीइवरप्रणिघानात्‌ ।--योगदर्शन २.४५ 


X X X 


किशोरळाळ मश्रूवाळाने कहा है कि 'योगके दो मागं हैं : एक है अभ्यास और वैराग्य 
दुसरा है ईस्वर-प्रणिघान । ईद्वर-प्रणिधान है ईश्वरका आश्रय, ईइवरका अनन्य भक्तिपूर्वक 
झालम्वन । 3 


ईइवरप्रणिघानाद्वा सुत्रमें 'वा' शब्द आता है। उसका अथं है : 'अथवा' या 'आऔर' । 
कोई उसका 'और' अथ लगाता है। कोई उसका “अथवा” अथं लगाता है। किशोरलाल 
भाईने “अथवा” अथ लगाया है । 


१. किशोरलाल घ. मश्रूवाला : जोवन-शोधन, १९४९, qo ३७७, ३८०, ३९० I 
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बालको वा कहते हैं कि विनोबाको 'और? अर्थ पसन्द है। उनके अनुसार” अम्यासं- 
वैराग्यको ईदवर-प्रणिधानका सहारा देना है और दोनों उपायोंसे योगभूमिका प्रास करनी है ।' 

'वा' का चाहे जो अथे लगाइये, इतनी बात स्पष्ट है कि ईव्वर-प्रणिधानसे चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध होता है और समाधि, निर्वीज समाधि लगती है । 

x x x 

यह ईरवर-प्रणिघान है क्या ? 

स्वामी ओमानन्द dida ईश्वर-प्रणिधानके दो अथं बताये हैं : 

१. सामान्य अर्थं : ईश्वरको भक्ति विशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, अन्त।- 
करण आदि सब बाह्य और आभ्यन्तर करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मो और उनके mele, 
अर्थात्‌ सारे बाह्य ओर आभ्यन्तर जीवनको ईदवरको समपण कर देना है। 

२. विश्ञेष अर्थ : mr उसके अर्थोकी भावनासहित मानसिक जाप । 

योगसूत्रोंके भाष्यों, टीकाओं और अनुवादोंमें प्रायः ईदवर-प्रणिघानका उपरिलिखित 
“सामान्य अर्थ' ईश्वरको सारे dier समपंण ही छिया गया है। किसी-किसीने विशेष 
अर्थं भी लिया है । 

विष्णु महादेव मटने उसके लिए Total surrender to God. sil Total dedica- 
tion to 000 लिखा है ।३ एम० एन० द्विवेदीने Resignation to God लिखा š U 
अर्नेस्ट वुडने 'प्रेक्टिकळ qur में. उसके लिए Attentiveness to God लिखा है । अर्नेस्ट 
एगरटन वुडकी 'पतंजळिजञ योग एफोरिज्म्स में भो यही कहा है । जेरल्डाइन कोस्टर 
“योग एण्ड deed साइकोलॉजो में उसके लिए complete devotion to 030 लिखती है । 

समी सयाने एकमत ! | 

समीका ऐसा मानना है कि ईस्वर-प्रणिधानका अर्थ है : ईश्वरके चरणोंमें अपने सारे 


कर्मोका समपंण । 
ईद्वरकी मर्जीपर अपनेको पूणत! छोड़ देना । प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक परिस्थितिमें 


उसकी इच्छाके भनुकूछ चळना और बरतना। उसे qd हाजिर ओर नाजिर मानकर चलना । 
X X X 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि यह $ed कोन है ? 
पतंजछिने उसकी भी व्याख्या की है : 
क्लेदकर्मविपाकाशयेरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । --योगदर्शन १.२४ 
१. बालको बा भावे । जीवन-साधना, १९६७, qo ३२-२४ । 
२. ओमानन्द तीर्थ : पातञ्जल योगप्रदीप, सं २०१६ पू. २६० । 
३. योगिक पावसं एण्ड रोयलाइजेशन, qo २९४, १२ । 
v. दि योगसूत्राज आफ पतञ्जलि i 
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क्लेश, कर्म, उनके णुंभ-अशुभ फेल, संचित कमं और बासनाओंसे weder अलिक, 

असन्बद्ध जो विशिष्ठ पुरुष है, उसका नाम है ईश्वर । 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । --योगदर्शन १.२५ 

उस Send अपार सवंज्ञताका बीज है। उसमें ऐसो सवंज्ञता है जो कमो नष्ट 

नहीं होती । 
पूर्वेधामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ | --योगदर्शन १.२६ 
यह ईश्वर कालसे मर्यादित नहीं है और प्राचीन ऋषि मुनियोंका भी गुरु है । 
झर्थात्‌ इष्वर है । क्लेश, कमं, शुम-भशुभ फल, संचित कमं और वासनासमूहसे 


sf पुरुषविशेष । 
ईदवर है सब्ज्ञ d 
इश्वर है : कालातीत, अविनाशी, अनन्त, गुरुओंका भी गुरुं | 
x x ४ m 


ऐसा जो ईदवर है, उसका प्रणिधान हे--ईइवर-प्रणिघान । 

उसका साधन, उसका उपाय क्या है? 

उपाय भी बताया हे पतंजलिने ३ 

तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ।-_योगदशंन १.२७.२८ 

उस ईदवरका बोधक शब्द, उसका वाचक है--प्रणव--ओ ३म्‌, अकार । 

उस UTI जप, उस प्रणवके अथभूत ईरवरका पुनः पुनः चिन्तन ही ईदवर- 
प्रणघान है। 

उनका जप भोर उसके गुणोंकी पुनः-पुनः भावना करना, उसका सतत चिन्तन 
करना ईर्वर-प्रणिधान है । भावनाका WD है : वित्तको सब qund हटाकर केवळ ईरवरमें 
स्थिर कर देना । 
x x x 
इसका फल ? ‘~ 
इसका परिणाम ? 


तत! प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽव्यन्तरायाभावइच ।--योगदशंन १.२९ 


इससे प्रत्यक्चेतनाका ज्ञान, उसकी प्राप्ति भी होती है और योगमागंके अन्तराय, 
विघ्न भो समाप्त हो जाते हैं । 


, इससे प्रणिधानको अपने कूटस्थ नित्य शुद्धस्वरूपका साक्षात्कार भी हो जाता है और 
योगमागंकी बाघाएं भी दूर हो जाती हैं। 


X X > 
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$शवर-पणिधान करनेवाला वेदव्यासके अनुसार 'अमृतभोगभागी' बनता है, जीवन्मुक्त 
हो जाता है, सारे बन्धनोंसे, सारे क्लेशोंसे छुटकारा पा जाता है, फिर चाहे बह शय्यापर 
रहे, 'चाहे आसनपर; एकान्तमे रहे, चाहे परित्राजक होकर धूमता फिरे— 
वाय्यासनस्थोऽ्य पथि rep वा स्वस्थः परिक्षीणवितकंजाल। । 
संसारवीजक्षयमीक्षमाणः स्यास्तित्ययुक्तोऽमृतमोगभागो ॥ 
कौन न होना चाहेगा ऐसा अमृतमोगभागी ? 
कौन न बनना चाहेगा ऐसा जीवन्मुक्त ? 
कौन न होना चाहेगा ऐसा जन्म-मरणके बन्धनसे quiq मुक्त ? 
इसका सीधा रास्ता है : ईक्वर-प्रणिघान । इसका साधन है : ईरवरमें, उसके नाममें, 
इसे, sre, उसके जपमें, उसके ध्यानमें अपनेको सवंथा डुबा दैना । #: 
इसका साधन है अपने सारे कमं ईदवरके चरणोंमें समपित कर देना । 
इसका साघन है ! अपनेको पूर्णतः मालिकको मर्जीपर छोड़ देना । 
मनुष्य जब उस स्थितिपर पहुंच जायगा तब उसके द्वारा कोई गलत काम होगा हो 
नहीं । फिर तो-- 
जो कछु करों सो पुजा !' 
x x x 


सारांश: 

१. क्रियायोगका एक अंग ३ इदवर-प्रणिघान । 
२. नियमका पांचवा अंग t इद्वर-प्रणिघान । 

३. ईदवर है : अलि, सववज्ञ, कालातीत, गुरुओंका मी गुरु । | 
४. ईदवर-प्रणिषान है : ईश्वरको समी ater समपेण । ईरवरका आलम्बन 
५, ईदवरका वाचक हैं : 3^, ओंकार; प्रणव । 

६. ईदवर-प्रणिधानका मागं है V ३“का जप । 

७. ईदवर-प्रणिधातका मागं है š मावनासहित प्रणवका जप । 

८. Sere reet फल है: प्रत्यक्चेतनका साक्षात्कार । 

९, इृदवरःप्रणिघानका फल है: योगके अत्तरायोंकी समाति । 
१०. ईद्वर-प्रणिधानका फळ है । समाधि, निर्बीज समाधि । 

X X x 
आइमे, हम ईश्वर प्रणिधानकों सांधनामें लगकर जीवन सफल कर । 


श्रोकृष्ण-सल्देश । | >> 








स्वाभ्ञो-विवेकानन्दू ¦ युगधम-चेता 
श्री महेश बी० आचायं 


के 


saa रवीन्द्रके इन शब्दोंमें कितनी सत्यता है: “जिस आध्यात्मिक दशंनका निरूपण 
परमहंसने किया, उसे क्रियात्मक रूप प्रदान करनेका श्रेय विवेकानन्दजीको है । 
भारतीय दर्शनका वास्तविक रूप आपने ही पाश्‍चात्त्य देशोंके समक्ष रखा, जिसे सुनकर अनेक 
( पाइचात्त्य ) विद्वान्‌ आारवर्यंचकित ही नहीं हुए, किन्तु आपकी प्रशंसा भी करने लगे । स्वामी- 
जीके लिए पाश्चात्त्य विद्वानोंने -भी प्रशंसनीय शब्दोंमें कहा था : ' ऐसा देश, जिसके पास 
इतना सुन्दर दर्शन हो, वहाँ धमंप्रचारके लिए आदमी भेजना, उसका अपमान करना है U 
देश-कालके अनुरूप मानव-समाजमें सदा ही कुछ ऐसे विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति 
उपजते हैं, जो अपने अव्यक्त व्यक्तित्वकी आमासे जनप्रिय बन जाते हैं। यह ऐसा समय 
था, जब देशको ऐसे महाप्र व्यक्तित्वकी आवश्यकता थी, जो सदियोंके सोये समाजमें 
ह्ाघ्यात्मिक गुरुमन्त्र देकर चेतन्य ला सके । ऐसे हो व्यक्तित्वके घनी, आध्यात्मिक पुनरुत्यानके 
अग्रदूत, आयंसंस्कृतिके Wed प्रचारक और हिन्दुधमंके महानु उद्घोषक 'स्वामी विवेकानन्दका 
जन्म १२ जनवरी, १८६३ में कलकत्ताके समृद्धद्याली श्री विश्वनाथ दत्तके यहाँ हुआ था d 
माता भुवनेश्वरी स्वयं एक घमंपरायण महिला थीं । स्वामीजीको बचपनमें “नरेन्द्रनाथ' के 
नामसे पुकारा जाता था । वे बाल्यावस्थासे ही मेधावी छात्र रहे और सदेव प्रथम suu 
उत्तीणं हुए । माषण-कलामें प्रवीण नरेन्द्र संगीत और व्यायाममें भी घामिक ग्रन्थोंके साथ- 
साथ रुचि लेते रहे। 
हिन्दु-घमंको उसके उज्ज्वल रूपमें समस्त विश्वके समक्ष सबसे प्रथम स्वामी विवेका- 
नन्दने ही रखा । आप बचपनसे ही निडर थे। आप जब छः qud ही थे तो एक दिन 
mew लौट रहे थे । रास्तेमें एक बच्चेको घोड़ा गाड़ीकी झपेटमें आते देखा तो आपने फुर्तसि 
दौड़कर घीघ्र ही उसे एक तरफ खींचकर बचा लिया । क्षणको भी देरी हो जाती अथवा 
तनिक भी असावघानी हो जाती तो बच्चेकी जान चली जाती अथवा स्वयं ही अपने प्राणोंको 
गंवा बैठते ॥ परमहंसजीने मी आपको प्रतिभाको लखकर आपसे एकान्तमें कहा था: “q 
कोई साधारण मनुष्य नहीं Q | तेरे हाथों जगतका कल्याण - होना है । ये ही शब्द 
“नरेन्द्रनाथ'के कानोंमें सदेव Ts रहे और इसीका परिणाम था कि आपने अपने zg संकल्पसे 
भारतको विद्व-रंगमंचपर छाकर खड़ा कर दिया । संन्यास लेनेपर आपको “स्वामी विवेका- 
नत्द'के नामसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । | : 
भारतीय जीवनददांन तथा तत्वज्ञानसे पाश्‍चात्त्य uer परिचित कराने-हेतु स्वामीजी 
३१ मई, सम्‌ १८९३ में बम्बईसे प्रस्थान कर अमेरिका पहुंचे । शिकागो नगरमें होनेवाले 
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सवं-धमंसम्मेलनमें भाग लेकर आपने भारतीय घमंकी उदारता, सहिष्णुता तथा आध्यात्मिकता 
आदि गणोंकी ऐसी सुन्दर और प्रभावशाली व्याख्या सुनायी कि ओता सन्तरमुग्थ हो गये 
तथा वहीं अनेक विदेशी आपके शिष्य बन गये । स्वामो विवेकानन्दने मानवघमं और विभिन्न 
घर्मोफी मुळएकतापर जोर दिया । आप उन संन्यासियोंमें से नहीं थे जो आश्रम या सठ 
धनाक्षर शाराससे जीवन व्यतीत करते थे । आपके जीवनका प्रमुख लक्ष्य और महादू उद्देश्य 
सानवयात्रकी सेवा था । अतः आपने “रामकृष्ण-मिशन'को स्थापना कर सदेव इसी सिद्धान्तको 
प्रतिपादित किया : “सच्ची पूजा यह है कि हम अपने मानव-बन्घुओंकी सेवामें अपने आपको 
लगा दें । जब पड़ोसी भूखा मरता हो, तब मन्दिरमें मोग चढ़ाना पुण्य नहीं, पाप. है। संसारफे 
अगणित नर-नारियोंमें परमात्मा भासमान है । वास्तविक शिवकी पूजा निधन और दरिद्रकी 
पुजा है, रोगी और कमजोरकी पुजा है।' दलित-उद्धार ही आपके राष्ट्रनिर्माण कायं- 
क्रमका प्रमुख अंग था । स्वामीजी द्वारा प्रवतित कमं-मार्ग प्राचीन कर्म-योग्रका मात्र समर्थक 
नहीं था, अपितु वह उसका संशोधित एवं परित्रतित स्वरूप था । आपने कमंकी सुस्पष्ट एवं 
एवं नवीन व्याख्याएं की थीं । 

स्वामीजीको अपने देशकी मिट्टी और उसकी सन्तानसे सच्चा प्रेम था । वे देशकी तरुण 
पीढ़ीको शक्तिशालो और सुखी देखना चाहते थे। स्वयं परिश्रमी थे और चाहते थे कि 
प्रत्येक नवयुवक कठोर श्रमकर अपना अस्तित्व बनाये रखनेमें पूर्णरूपेण सुक्षम बने । बतः 
तरुणोंके नाम आपका सन्देश था : “मेरे नवयुवक मित्रो | «ewm बनो । गीताके स्वाघ्योयेले 
मानवद्यरीरको हढ फरो । अच्छे आचरण करो । गीताका उपदेश फायरोंके लिए नहीं है। 
. वह अजुंन जैसे वीर पराक्रमी तथा साहसी व्यक्तियोंके लिए है U 

स्वामीजी माँ भारतीके अनन्य भक्त ये । उनके इन दाब्दोसे यह स्वता सिद्ध होता है: 
“मारत मेरा प्राण है । मेरा जीवन है | भारतका प्रत्येक व्यक्ति मेरा माई है! wq और 
ऊँच-नीच सभी व्यक्ति मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है तथा उतका गौरव 
मेरा गौरव है U | 

स्वामीजीने न केवल भारतकी, वरध विशवकी महान सेवा की है। आपने एक ऐसा 
नवीन इष्टिकोण विकसित किया जिसमें वास्तवमें वैदिक हिन्दूधम ओर संस्कृतिको समस्त 
विद्वमें प्रतिष्ठित किया । अपने अतीतको ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक धरोहरके 
प्रति d तथा श्रद्धाकी भावना जगायी । आप सही अर्थोर्में आधुनिक मारतके व्याख्याता quU 

. qr इस महाप साधकने सुदूर दक्षिणमें कन्याकुमारीमे एक शिलाखण्डंपर सम्पूण 
खूपसे समाधि ळी और अमर हो गये । आपके जीवनके इन सर्वश्रेष्ठ मादो और महान्‌ 
कार्योको जनमानसके. समक्ष रखकर ऐसी नवीन पीढ़ी बने जिसके मन-प्राण स्वतन्त्र हों । एक 
महत्तर आदशं-हेतु उसे श्रमको स्त्रीकारना होगा । तभी हमारा राष्ट्र समस्त विश्वकी 
मानवताको मानवीय सन्देश देकर शान्तिकी स्थापना करनेमें समथं हो सकेगा । 
@ un ; 4 . 
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ऐतिहासिक कहानी 


हवाधोनताकी कसौटी 


पांडेय डॉ० श्रीतागेइवर्रासह mit 


सुध्या हो रहो थी, तरुशिखरोंसे पंछियोंके शुण्ड नीड़की ओर बढ़ते जा रहे थे । 
कोळ-किरात भी जंगलो कन्द-मूलसे दोना मरकर ग्रामकी ओर लौट रहे थे । 
उनके साथ सूखी ळकड़ियोंका vex लिये उनके जवान बेटे-पोते चंछ रहे थे । अरावलो गिरि- 
गुफाके ढारपर एक तेजस्वी रमणो, जीणं-शीर्ण वस्त्रोंसे लिपटी आकाशके तारोंको देख रही 
थो | साथमें एक छोटा-सा घूलिघूसरित, किन्तु चपल-चचल वाळ. जोर-जोरसे रोता चला 
जा रहा था । उदास रमणी उसे चुप नहीं कर पा रहो थी। वह तेजस्वी रमणी शुन्यनेत्रोसे 
सुदूर आकाशे तारोंको निहार रही थी । वह किसीकी प्रतीक्षामें व्याकुळ थी । एकाएक 
उसका उदास चेहरा खिल उठा । एक तरुण बड़ो तेजीसे उसको ओर आ रहा था । वीरवाका 
प्रतीक | लम्बे निराले बाल । बड़ो-बड़ी दाढ़ी | ऐंठो कड़ो मूर्छे। उन्नत ललाट । प्रशस्त 
quere | मांसल भुजामें Sel भयभीत करनेवाला 'वमचमाता साला | तरुण रमणीके 
निकट आया । बच्चेको गोदमें उठाकर बार-बार चूम फिर एक लम्बो सांस SI 

तरुणी बोली 3 'कुछ नहीं मिला प्रिय ! 

“नहीँ, दिनमर मटकता रहा, जङ्कछोकी खाक छान डाली, किन्तु मिला कुछ भी नहीं। 
quiam कि कम्द-मूल मो नहीं ।. | 

“हम ळोग भूखे इसी तरह रह सकते हैं, किन्तु इस बालकका वया होगा ? भूख से 
रोता और छटपटाता है । इसे रोता देख मेरा कलेजा भो काप उठता है। कळ सवेरेसे हो 
qer e | 

'स्वाधीनताकी यही तो कसोटी है । जो इसंपर खरा उतरेगा, वही अपना देश 
देखेगा । स्वाधीनवाकी देवी हमारी परीक्षा ले रही है।--यह कह तरुण भी.रोने लगा । 

“रोते क्‍यों हो प्रिय, कळ कुछ अवस्य QU मिलेगा । सगवामूकी कृपापर भरोसा करो। 


“देवि, अपने इस बच्चेको देखकर! कुमारकी वह हालत | लगता है, हम इतने quie 
हो गये कि हमारा बच्चा ही हमारे सामने भुखा और dut फिर हम जीकर हो क्या 
करेंगे, भगवात॒की कृपा कब होगी ? | 
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तरुणीने बच्चेको गोदसे उतार ल्या और उसे जङ्गली शेरोके दो. छोटे-छोटे 
बच्चोंके साथ खेलनेमें लगा दिया। सिंहके दोनों .बच्चे उसके साथ खेलने लगे। अथक, अविराम! 
फिर तरुणी वोली : 'हम लोगोंका . जीवन नाशवान्‌ है । : अगर हम भूखों मर भी गये 
तो कोई कायर-कपूत नहीं कहेगा । कोई यह-मी नहीं कहेगा कि रोटी और पेटके. लिए इन 
अभागोंने अकबरकी अधीनता स्वीकार कर ली । स्वाधीनताकी देवी हमारी परीक्षा लेती e 
तो छे, किन्तु-- 
सरनो भलो विदेसको, जहाँ न अपनो कोय । 
माटी खाय जनावरा, महा महोछव होत ॥ 
किन्तु तरुण कुछ और ही सोच रहा WT d 
तरुणी फिर कहने लगी १ 'जिस वीरजातिमें हमारा जन्म हुआ है, उसका इतिहास 
कितना गौरवपूर्ण है । बप्पा रावछको इस वीरभोग्या वसुन्धरापर आज. मुगलोंकी आँखें लगी 
हैं । वे इसे पराधीन करना चाहते हैं । बड़े-बड़े कष्ट उठाकर पुर्वजोंने इसके गौरवकी रक्षा की . 
हे। फिर भूखे रहना कोई कष्ट है प्रिय ? चित्तौड़की लाखों ललळनाएं पलक-पांवड़े बिछाकर , 
आपकी प्रतीक्षामें होंगी । 'हरहर महादेव' और “जय हे माता और मातृभूमि’ का घोष करते 
हुए रणबाँकुड़े आपकी खोज करते होंगे । इस प्रकार मन छोटा कर हम लोग अपनी उस 
स्वाधीनताकी रक्षा किस प्रकार करेगे P 


फिर भी तरुण चुप था और ढलते हुए चांदको देख रहा था। लम्बी-लम्बी साँस - 
चलती रहीं । | | v fé 

उघर वह वीर वाळक शिहशावकोंके साथ अथक, अविराम खेळता जा रहा: था । 
तरुणी गिरिफन्दराके भीतर चरी गयी । . : 

“यह रोटी यहाँ केसे आयी !' 

“उस दिन हमारी दयनीय अवस्थासे द्रवित होकर एक वनदेवीने बताया था कि 
बहन इस तरह भूखो क्‍यों मरते हो, सामने जो जंगली घास है उसकी रोटो बड़ी पौष्टिक, और 
स्वादिष्ट होती है । उसी घासकी रोटी है । हम सब मिलकर इसे खायेंगे ।' 

“तुमने यह सब कब किया ?' 

“हम आपकी तरह थोड़े शिकार खेलते हैं। दिनभर यहीं रहती हूँ। जाऊ तो 
कहाँ जाऊं ? ` े 

'होक, हम-तुम कुछ दिनोंतक केवळ पानी पीकर भी जी सकते हैं, किन्तु हमारा ' 
यह्‌ नन्हा राजकुमार इसके बिना रह नहीं सकता । अत! यहं. रोटो उसे ही दो, खाकर तीन 
दिनोंकी भूख मिटायेगा V | 

. 'नहीं-नहीं, हम सब बाँटकर खायेगे । इतनी बड़ी रोटी नन्हा कुमार थोड़े खा सकेगा ? 

“नहीं, पुरी रोटी दो । कितने दिनों बाद उसे यह रोटी नसोब हुई हे ।' उसके . 

खा WW बाद हम लोग उसीका जूठन euh । नन्हा कुमार भूख। ` ` i 
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'नन्‍्हा कुमार रोटी लेकर खाने छगा। इतनेमें हो एक चिल्ह एक झपट्टेमें रोटो 
लेकर भाकादकी ओर उड़ चली । बालक रोने लगा । घण्टों रोता रहा । तरुणी भी अब 
ब्िळल-बिलखकर रोने लगी । तरुणसे यह सब नहीं देखा गया और वह वहाँसे बड़ी तेजीमें 
सठा ॥ हे मगवात, कया यही हम लोगोंका भाग्य है ?' और एक शिलाखण्डपर बैठकर कुछ 
सोचने लगा-- 

झरनो भलो विदेश qv अब नहों । 
>< >< x 

दिनका प्रथम प्रहर । सूय ऊपर चढ़ रहा था । तरुणी अपने बेटेके लिए पुनः उसी 
घासकी खोजमें निकल पड़ी, जिसकी रोटी कल बनी थी । कुछ देरमें तरुणी घास लेकर लोट 
नायी । देखा, तरुण कुछ मोजपत्रपर लिख रहा है । झटपर उस ओर दौड़ आयी, se: 
eY प्रेमपत्र लिख रहे हो प्रिय V फिर मो तरुण लिखता जा रहा था--जहाँपनाह, अवक 
हम आपको जहाँपनाह नहीं मानते रहे । किन्तु अब हम आपकी अधीनता स्वीकार करते 
& v माद्या है, आपका Faure हृदय इसे स्वीकार करेगा अकबर महाम्‌'-- प्रताप । 

तरुणी एक ही साँसमें पत्र पढ़ गयी । फिर नागिनकी तरह फुफकार छोड़ती बोल 
उठी । 'नराधम, तुम्हें अपनेको बप्पारावळकी सन्तान कहते लज्जा नहीं आतो । वप्पारावलको 
सन्तान मुगलोंकी sur स्वीकार नहीं कर सकती । ऐसा करके तुम भगवान्‌ एकलिगपर 
कळंककी काळिमा लगा रहे हो । मर जाओ, किन्तु अकवरकी अधीनता स्वीकार मत करो । 
आदमी एकबार मरतां है। तुम अकबरकी अधीनता स्वीकार कर बार-बार मरना चाहते 
हो, किन्तु मैं नहीं मर सकती । मेरा बच्चा मर. जाय, किन्तु देशंकी स्वाधीनता नहीं खो 
सकती ।' आर वहीं शिछाखण्डपर सिर फोड़ने लगी । महामु अकबर नहीं, स्वाधीनताका 
सौदागर अकबर !' | 

“वळी, ऐसा कर तुम अब प्रतापको वेवस कर रही हो । किन्तु अपने बच्चेको नहीं 
देखती ? हम पिता होकर बच्चेको मरते नहीं देख सकते । भूख" UU! | 

“नहीं नराधम, तुम माता और मातृभूमिकी स्वाधीनताका रक्षा SRI हो, करो । 
अमरसिहका क्या, सैकड़ों अमरोंका बलिदान करो । भगवान्‌ एकलछिंगकी शपथ खाकर 
क्ेसरिया बाना पहनकर हेसते-हेसते देशके लिए मर मिटो। नहीं तो आनेवाली पीढ़ियाँ तुमपर 
थुकेंगी । मरणका त्योहार मनानेके लिए हम लोग आज ही चले । विजय मरण दो घार !!' 

“क्षेर उठो, जो चाहते हो वही होगा । प्रताप जीते जी अकबरकी अधीनता स्वीकार 
नहीं कर सकता । “हरहर महादेव !' मातृभूमिकी स्वाधीनताके लिए तुम्हारा प्रताप अब अवद्य 
हो बिजय अथवा मरण स्वीकार करेगा । जय हे माता | मातृभूमि तुम्हारी स्वाधीनता 
नहीं तो मेरी मौत l 
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गोलोकवासी सेठ गोविन्द्दासजी 
x st गोविन्द नरहरि वेजापुरकर 
SES. 
[ हम भारत, भारती ओर भारतोयताके अमरपुजारी श्री सेठ गोविन्बदासजीके 


प्रति अपनी सादर श्रद्धाअलि समर्पित करते हुए उनके पारिवारिक जनोकि साय हार्दिक 
समवेदना व्यक्त करते हैं । |--'श्रीकृष्ण-सन्देश -परिवार vas 


हे मारतीके अमर पुत्र | आपने इस भूमण्डलसे चिर प्रस्थान करते हुए तनिक यह 
भी नहीं विचारा कि भारतीय आदशंके सवंतोमुखो पतनके इस युगमें देशको- 
मेरी नितान्त आवश्यकता है और केवळ व्यक्तिगत स्वार्थ. देख गोलोक प्रस्थान कर दिया | 
आपके जीवनमें व्यष्टिके सामने समष्टिके हितकी बलि सचमुच अनहोनी बात है। हम 
थापको देखकर हढताके साथ कह पाते थे कि एक ख्यातिप्राप्त सहृदय नाटककार, महामु 
साहित्यकार, पत्रकारने भी राजनीतिके रंगमंचपर उतरकर उसी प्रकार सहृदयता, भर सौम- 
नस्यके साथ उस क्षेत्रमें भी अपने अजातशत्रुत्वको सुन्दरःसफल भुमिका निवाही । दछ- 
विशेषकी राष्ट्रिय समितिके यावज्जीवन सदस्य रहते हुए भी आपने कमी दलीय अस्मितासे 
राष्ट्रहितके किसी प्रइनको alata aee नहीं होने दिया । बल्कि स्वाधीनता-संग्राममें पाँच- 
बार जेलयात्रा और प्रायः आठ वर्षोतक कारावास और सुप्रसिद्ध त्रिपुरी-कांग्रेसकी . स्वागता- 
व्यक्षताका सफल निर्वाह कर अपनी राष्ट्रनिष्ठाको कसौठीपर कसाकर भी dum मन्त्री 
या राज्यपालके इन्द्रपदको अपेक्षा नहीं .को और उस संस्थाको राष्ट्रियताकी सच्ची साक्षी 
देते आ रहे थे । आपकी इस वास्तविक राष्ट्रियताका ही सम्मान करते हुए भारतीय squat 
दुसरीसे पांचवी छोकसमाके छिए एक संसत्सदस्यके नाते आपको ही सामयिक अध्यक्ष नियुक्त 
किया और नवनिर्वाचित संसत्‌-सदस्योंको आपने ही शपथ दिलायी थी | छा: 4 
राष्ट्रमाषा हिन्दी तो आज आपके चले जानेसे सचमुच अनाथ-सो हो गयी है । कारण, 
हिन्दीको राष्ट्रमाषा बनानेमें आपका प्रमुख योगदान रहा है। संविघ्रान-सभामें जब हिन्दीको' 
राजमाषा बनानेका सवेसम्मत निर्णय किया गया तो उस समय आप भी उपस्थित थे ओर जिस 
समय आप हिंन्दी साहित्य-सम्मेलनके सभापति थे, उसो समय हिन्दीको राष्ट्रमाषा बनानेका 
निर्णय किया गया । सत्तारूढ दलके सदस्य होते हुए भी राष्ट्रमाषासम्बन्धी सरकारकी गळत नीतिः 
रीतिके आप कट्टर आलोचक रहे EI ससद्मे अंग्रेजी जेसी विदेशी भाषाका विरोध तथा हिन्दीके 
अनन्य प्रेमको श्राप अपने अन्तरात्माकी पुकार मानते और किसी प्रकारका संसदीय अंकुश कमी 
स्वाकार नहीं करते थे । संसद्में राजि टण्डनंजो-्सी निर्भीकता और हृढ़ताके सांय हिंन्दीको 
पक्ष-समथंनः करनेवाले संसत्सदस्योंमें आपका स्थान शीष॑स्थ रहा है। अब हिन्दोको व्याव- 
हारिक रूपमें राष्ट्रमाषापदका समग्र लास दिळातेभे बानाकानी करनेवाले शासकीय, quet 
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दरु, नेता और व्यक्तियोंको करारा जवाब देनेमें आपको. अनुपस्थिति पाकर राष्ट्रभारती 
सचमुच 'अवोरा' ( पति-पुत्र-हीन ) सी बन गयी । 3 
आपने संसारके प्रमुख देशोंकी यात्रामें स्पष्ट देखा कि रोम तथा प्राचीन नगरोंके 
खण्डहर तो आज सी मौजूद हैं, पर वहाँकी संस्कृति dur नष्ट हो गयी है । इसके विपरोत 
भारतीय संस्कृति सब संस्क्ृतियोंसे चिरन्तन एवं आदिम संस्कृति होनेके बावजूद आज प्री 
सक्रियताके साथ जीवित है । यही देखकर आप भारतीय संस्कृतिकी सजोवताके सच्चे अनु- 
गायक बन गये। अपने जीवनके उत्तरकालमें saber पल्लवित, पुष्पित और फलित करनेसें 
आपका अधिकांश समय व्यतीत हो रहा था । भारतीय संस्कृतिकी आध्यात्मिक पृष्ठभूभिने 
बापको बरबस आकृष्ट कर लिया और Ru अनेक तटस्थ आध्यात्मिक महापुरुषोंके सान्चिष्यमें 
रहकर आप अपनी वह ज्ञानपिपासा शान्त कर रहे थे। इसी प्रवासमें आपको dur सुस्पष्ट हो 
गया कि भारतीय संस्कृतिका मृतेरूप गोमाता है और उसका वध भारतीय संस्कृतिका वध है । 
अतएव आपने गोहत्याबन्दीके पिछले अखिल भारतीय आन्दोलनमें प्रमुख भूमिका निबाहो । 
सादा जीवन और उच्च faresr भारतीय संस्कृति मी आज आपके अकस्मात्‌ घराधामसे 
उठ जानेके कारण अपने प्रतिफलनके लिए कोई समुचित आदश ( दपंण ) नहीं पा रहो है! 
संसदीय जीवनक्षे ५० वषं पूणे करनेके उपलक्ष्यमें गत वषं नवम्बरमें भारतीय संसदके 
दोनों सदनोंने आपका हादिक अभिनन्दन किया जिसके उत्तरमें आपने जो शब्द कहे, उन्हें मारतके 
उत्यानका मूलमन्त्र ही कहना होगा । महान्‌ व्यक्तित्व और महानु कतृत्वकों प्रतिमुति आपने 
कहा कि 'देशकी famem अनिवायंतः आध्यात्मिकताका समावेश होना चाहिए। तमी 
देशका सच्चे अथेमें ' उद्धार होगा । इस सम्बन्धमें आपका विस्तृत शाषण भी वहाँ हुआ जो 
इस पत्रके पिछले अंकोंमें प्रकाशित भी है । बढ़ती हुई भौतिकता, अनेतिकता असदाचारिता 
ओर अमानवताके इस युगमें- | 
हे देशरत्न | आपको अपने आराध्य श्रीक्ृष्णप्रभुके नित्यकीकालोक गोलोकमें जानेकी 
क्या पड़ी थी ? अब आपका वह Wd प्रातिनिध्य कोन करेगा ओर कोन देशको निर्भीक हो 
सत्मागं दिखायेगा ? हमें विश्‍वास दिलायें कि आत्मा अमर होनेसे हम वहसि भी तुम 
भारतीयोंको अपनी अमर प्रेरणा देते रहेंगे और शीघ्र ही अपने जसा भारतीय व्यक्तित्व 
घरापर लाकर खड़ा कर देंगे। आज तो आपकी चरणोंमें यही हमारी श्रद्धाञ्जलि है । 


संक्षिप्त जीवन-दरशेन 
.. हिन्दीके साहित्यकार, लेखक और नाटककार सेठ गोविन्ददास छोकसभाके सबसे 
पुराने सदस्य थे । सबसे पुराने सदस्य होनेके नाते आपको राष्ट्रपतिने दूसरी, तोसरी, चौथा 
और पांचवीं छोकसमाका अध्यक्ष नियुक्त किया तथा आपने नये सदस्थोंको शपथ दिखलायी थी। 
संसदीय जीवनका ५० वर्ष पूर्ण करनेके उपलक्ष्यमें पिछले वर्ष आपका सम्मान किया गया था। 
 हिन्दीके प्रबळ समर्थक सेठ गोविन्ददासने हिन्दीको राष्ट्रमाषा बनानेका काफी जोशसे 
समर्थन किया था। गोहत्याबन्दीके आन्दोळनमें आपकी प्रमुख भूमिका रही d 
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पैरफी कमजोरीके कारण gre कुछ वर्षोसे आप संसदके मामलोंमें सक्रियं दिल- 
चस्पी नहीं ले रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकरको श्रद्धाञ्जलि आपित करनेके लिए आयोजित 
शोक-सभामें आप शामिल हुए ये। 'लोकराज'में दिनकरके WT प्रकाशित अपने एक लेखमें 
आपने लिखा था कि 'मेरा भी दिन करीब था गया है !” किसे मालूम था कि आपकी 'मविष्य- 
वाणी इतनी जल्दी सत्य सिद्ध होगी । 
सेठ जीवनदासके पुत्र और राजा गोकुलदासके पौत्र सेठ गोविन्ददासका जन्म 
उस मालपाणी मारवाड़ीके परिवारमें हुआ, जिसे fufesr सरकारका संरक्षण प्राप्त था। 
आपके दादाको सम्मानजनक राजाकी पदवी प्राप्त हुई तथा पिताको ब्रिटिश सरकारने दीवान 
बहादुरकी पदवी दी थी । कन्तु सेठ गोविन्ददासने स्वयंको राष्ट्रिय राजनीतिकी घारामें छोड़ 
दिया तथा पाँच बार कुछ मिलाकर आठ वषं जेळमें रहे। | | 
सेठ भोविन्ददाका जन्म १६ अवतूबर १८९६ को जबल्पुरमें हुआ था। आपने 
व्यक्तिगत रूपसे एम० ए० तककी शिक्षा प्राप्त को और १९२० में असहयोग-आन्दोलनमें 
शामिल हो गये p १९२० से ही आप अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीके सदस्य रहे तथा 
१९३९ के निपुरा-कांग्ेसके समय आप कांग्रेस कायंसमितिके सदस्य बनाये गये । महाकोशळ 
प्रदेश काँग्रेस-कमेटीक आप १९२८ से '३४ तक और १९४६ से “५७ तक अध्यक्ष रहे । ` 
सन्‌ १९२३ में आप केन्द्रीय विधानसभाके सदस्य चुने गये । १९२५ में आप कौंसिल 
आफ स्टेटके सदस्य चुने गये और १९२९ तक उसके सदस्य रहे । १९३४ से १९४७ तक 
आप केन्द्रीय विघानसभाके सदस्य रहे और उसके बाद संविघान-समा और १९५० से ५२ 
तक अस्थायी संसद्के सदस्य रहे और इसके बाद प्रथम लोकससासे पांचवां लोकसभा qud 
आप सदस्य रहे। | | 
हिन्दी साहित्य-सम्मेळनके सदस्यको हैसियतसे आपने हिन्दोके विकास और राष्ट्र 
भाषाके पदपर हिन्दोको आसीन फरनेका ठोस कार्ये किया था । सन्‌ १ ९२० से आप प्रान्तीय 
हिन्दो साहित्य-सम्मेळन और अखिल भारतीय हिन्दो साहित्य-सम्मेलनके सदस्य रहे। | is 
सर्वाधिक नाठकोंके प्रणेता सेठ गोविन्ददासने हिन्दोमे १०९ नाटक लिखे । इसके 
अलावा उपन्यास “इन्दुमति', पाँच यात्रा-संस्मरण, तीन खण्डोंमें आत्मकथा, कई निबन्ध, लेख 
और कविताएं लिखीं । | ' e: 
सन १९५० में न्यूजीलण्डमें आयोजित राष्ट्रमण्डलीय संसदीय-सम्मेलनमें आप भारतीय 
प्रतिनिधिमण्डल दळके नेता रहे तथा १९५२ में कनाडामें राष्ट्रमण्डलीय संसदीय-सम्मे लनमें 
आप शामिल रहे। आपने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान तथा कनाडा सहित दक्षिण-पूर्व 
अफ्रोका, न्यूजीलेण्ड, आस्ट्रेलिया, फिजी, मलयेशिया मिस्र, qar, इटली, स्विटजरलेण्ड 
तथा फ्रांसकी भी यात्रा की थी । । यी 
न भारत-सरकारने १९६१ में 'पद्मभूषण' उपाधि प्रदान कर आपको सम्मानित किया 
तथा १९६३ में लाप अखिल भारतीय हिन्दो साहित्य-सम्मेलनके अध्यक्ष रहें । . :-. 
act." i हि - ड 
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qe रामायणके अयोघ्याकांडमें पादुका-पट्टा मिषेकका प्रसंग वणित है । पिताकी 
आज्ञासे श्रीरामचन्द्र सीता और छक्ष्मणके साथ वनवासके feu निकल पडे 
और चित्रकूटमें आश्रम बनाकर रहने लगे à तब भरतने समस्त परिवारके साथ पहाँ 
झाकर रामसे प्राथंना की कि 'अयोध्याका राज्य वास्तवमें तुम्हारा है, तुम वापस आकर 
राज्यमार ग्रहण करो. रामने पितृवाबय-परिपालनके धर्मंका महत्त्व बताकर लौटनेसे 
इनकार किया । तब कुलपुरोहित तथा तत्त्वज्ञानी वसिष्ठकी सलाहसे भरतने राझकी 
पादुकाको माँगा, रामने उनकी इस प्रार्थनाको स्वीकार किया; भरत रामकी पादुका 
लेकर अयोध्या लौट आये । लेकिन भरतने नगरमें वास करना नहीं चाहा; वे नगरसे 
बाहर 'नन्दिग्राम' नामक एक स्थानमें रहने लगे । उन्होंने अपना seruus नहीं किया; एक 
दिनके लिए भी राजत्वके चिल्ल धारण नहीं किये। किन्तु सिंहासन र रामकी पादुकाकी 
प्रतिष्ठा करके स्वयं मस्त्री या सेवकके sari रहकर रामके नामसे उनके प्रतिनिधिके रूपमें 
राज्यका शासन करने खगे । संक्षेपमें यही पादुका-पट्टाभिषेकका प्रसंग है । 
श्रीराम तो अगवावूके अवतार हैं। अतः उनकी पादुकाका ऐसा असाधारण प्रभाव 
माना जाता है । यदि रामको एक सामान्य क्षत्रियकुमार मानें, तो qas नहीं आता fi 
उनकी पादुकाको सिंहासनपर प्रतिष्ठित करनेका क्या औचित्य है? भरतको भाईके प्रति 
आदर हो सकता है; लेकिन राज्यकी समस्त प्रजाकी दृष्टिसे एक राजकुमारकी पादुकाका 
कया महत्त्व है? भरतफो वसिष्ठने रामको पादुका माँगनेकी सलाह क्यों दी ? श्रोवेष्णव- 
सम्भ्रदायके आचाय मानते हैं कि वाल्मीकिने यहाँ परोक्षरूपसे रामका ईरवरत्व व्यक्त किया 
है। भगवातृकी पादुका तो मक्तोंके छिए पूज्य और आराष्य है ही। मक्त अपनेको पाढुशा-सेवक 
कहनेमें गौरवका अनुभव करता है। यही मरतकी इच्छा थो कि मगवातुकी सेवा करनेका 
अवसर न मिळे तो कम-से-कम पादुकाको तो सेवा करू । भगवाघुकी पादुकाको शिहासनपर 
प्रतिष्ठित करनेपर प्रजाने मी थद्धा-यक्तिके साथ उसका स्वागत किया dpt आदि सब 
छोग्ोने पादुका-पट्ठामिषेकको qaq स्वीकार किया; किंसीने उसका विरोध नहीं किया । रामके - 
वनवासक्षे चोदह वर्षामें पादुकाने राज्यका निर्वाह किया । वेदान्तदेशिकका कहना है कि राम- 
राज्यकी अपेक्षा पादुका-राज्य अधिक सुख-सन्तोषसे पुणं था। रामके राज्यकालमें एक 
ब्राह्मणपुत्रकी अकाल मृत्यु हुई थी । हुछ असुरोंने उपद्रव मचाया तो शत्रुध्ठको भेजकर असुरों-' 
का नाथ करना पड़ा लेकिन चौदह वर्षोके पादुका-राज्यमें ऐसी कोई अप्रिय घटता नहीं 


बढ़ी । राज्यमें संत. मुलन जोर शान्ति थी । इस प्रकार दैशिक पादुका-राज्यकी विशेष प्रसंसा 
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करते हैं । थगवातकी पादुछाका ही ऐसा महत्त्व और प्रभाव हो सकता है। अतएव यह पादुका 
भक्तोके लिए उपास्य भो है । 
वेदान्तदेशिकने पादुकाके प्रभावका वणंन करनेके लिए एक विशाल ग्रन्यकी रचना फी 
है। इसमें एक हजार पद्य है । ऐसे विपुलकाय ग्रन्थका नास है 'पादुका-सहल्न । कहा 
जाता है कि किसी कविने वेदान्तदेशिकको चुनौती दी कि क्या आप पन्द्रह दिनोंमें एक 
सहस्र पद्योंका काव्य लिख सकते हूँ? नहीं तो “कवि-तारकिक-सिह का अपना बिरुद छोड़ 
दीजिये। Š एक ही पक्षमें एक हजार छन्दोंका निर्माण कर सकता हैँ V देशिकने चुनौतीको 
स्वीकार कर लिया । कुछ दिनोंतक वे दूसरे कार्योमें € रहे; काव्यनिर्माणको ओर ध्यान 
नहीं दिया । अन्तिम दिनसे qd रातको शिष्पोंकी प्राथंनासे काव्यरचना आरम्म की और 
रातमें ही ग्रन्थको पूरा कर डाला । प्रतिपक्षी तो पन्द्रह दिनोंतक दिन-रात परिश्रम करनेके 
बावजूद सिर्फ तीन सो छन्द हो वना पाया था। इस प्रकार स्पर्धामें जीतकर वेदान्तदेशिकने 
'कृवि-ताकिक-सिह'की अपनी ख्यातिकी रक्षा की । यह ऐतिह्य है। इतना तो प्रत्यक्ष है कि 
पादुका-सहल्ल एक अत्यन्त मनोहर भक्तिकाव्य है। इस ग्रन्यमे बत्तीस अध्याय हैं, जिन्हें 
कविने 'पद्धति'की संज्ञा दी है। अलंकार-योजना, शब्दचयन, अथंगांमीयं, भक्तिरसका 
परिपाक और वाकचातुयें आदिकी हृष्टिसे विचार करनेपर 'वादुका-सहस्न'को संस्कृतके 
काव्योमें ऊँचा स्थान देना ean है । वैण्णव-मक्तिसाहित्यमें तो यह एक अद्वितीय 
ग्रन्थ है । 
कहा जाता है कि देशिकके इस ग्रत्यका पाठ हो जानेके बाद विद्वद्गोष्ठीने लेखकका 
खूब अभिनन्दन किया । प्रतिपक्षी तो लज्जासे सिर. झुकाकर खड़ा ura उसने तीन st 
छन्द ही बनाये थे; स्वयं चुनौती देकर भी वह अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार एक सहत्त पद्य 
बना नहीं सका था । उसकी GST मौर परामवको भावनाको देखकर देशिकने उससे कहा 
कि “आपकी रखना छन्दोंकी संख्यामे कम होनेपर भी werd सुन्दर है। मैंने अधिक छंद 
लिखनेमें सफलता पायी । लेकिन मेरी रचना इतनी अच्छो नहीं है। सूकरी एक साथ कई 
बच्चोंको जन्म देती है; लेकिन हथिनी चिरकालके बाद एक पुत्रको पैदा करती है। इस 
ष्टान्तको स्मरण करके लज्जाका माव छोड़ रीजिये।' देशिकके मनकी उदारता नोचेके 


दब्दोंमें व्यक्त होती है i 
qa सुकरयुवतिः सुतशतमत्यन्तदुभंग॑ झटिति। 
करिणी चिराय सूते सकलमहीपाललालितं कलभम्‌ 0 
अहंकारविहीन ऐसी सरलता देशिककी विद्वत्ताका आभूषण बनी हुई थी। विद्या 


ददाति विनयस्‌ की उक्ति देशिकके विषयमें चरिताथं हुई दै । 
पादुका-सहस्रमें कृविने रामायणकी कथाका भी सारसंग्रह किया है । सीता, लक्ष्मण, 


भरत आदिके चरित्रका quu विश्लेषण करके सुन्दर मावचित्र अंकित किये हैं। संस्कृतके 
'रामायण-साहित्य में पादुका-सहलका आदरपुवेक 
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उल्लेख करना चाहिए । साथ हो, विंशिष्टा- 
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टतके तत्त्वोंका भी समर्थ निरूपण इस w पाया जाता है। अतएव कई विद्वाचोंने 
पादुका-सहस्रपर टोकाएं लिखकर अपने सिद्धान्तकी व्याख्या की है । 
रामायणमें कहा है कि राम 'रंगनाथ'की मूर्तिकी उपासना करते थे । अयोघ्या- 
काण्डमें वाल्मीकिने लिखा है! सह पत्त्या विज्ञालाक्या नारायणमुपागमत्‌ d सम्प्रदायके 
आचार्योंकी व्याख्या है कि नारायणकी रस अर्चामुतिका नाम रंगनाथ था। यह मूर्ति साक्षात्‌ 
नारायणने स्वयं व्यक्त करके ब्रह्माको पुजाके लिए दी थी । ब्रह्माने इक्ष्वाकुवंशके राजाओंकी 
मक्तिसे प्रमावित होकर उन्हें अनुप्रहक्के रूपमें दो । कुलक्रमागत इस मूर्तिको WW करते हुए 
रामने अपने भक्त विभीषणको पुरस्कारके रूपमें यहो मूर्ति दी। वाल्मीकिने कहा १ लब्ध्चा 
कुलघन राजा लं प्रायाहिभीषणः । ऐतिह्यके अनुसार विभीषणने इस uidet दक्षिण 
देशमें ( तमिलनाडुके तिरुच्चिरापल्लिके पास ) कावेरी नदीकी दो धाराओंके बीचमें 'श्रीरंगस्‌' 
नामक पवित्र स्थानमें प्रतिष्ठित किया । श्रीरंभभुके स्वामी होनेके कारण मूतिका .नाम “रंग- 
नाथ' सार्थक हुआ । रंगनाथ विष्णुके अर्चावतारोंमें एक प्रमुख रूप है। वैष्णव लोग रंगनाथ, 
रंगस्वामी, रंगाचाय॑, श्रीरंग, वेंकट रंग, आदि नाम रख लेते Š । महिळाओंको भी “रंगनायकी, 
रंगम्मा' आदि नाम देते Eq वेदान्तदेशिकने कांचीपुरके पास जन्म छिया; लेकिन जीवन- 
का एक बहुत बड़ा अंश ्रोरंगममें रंगनाथको सेवामें बिताया । इसलिए उन्होंने श्रीरामको 
पादुकाका वर्णन करके, उसे श्रीरंगनाथक्नी पादुका कहकर, प्रकारान्तरसे रांगनाथकी प्रशंसामें 
ही यह काव्य लिखा । पादुका-सहस्तमें बार-वार रंगनाथके नामका उल्लेख किया है । कांची, 
तिरुपति तथा श्रीरंगम श्रीवैष्णवोंके लिए महत्त्वपूर्ण तोथंस्थान हैँ। कांचीके वरदराज, तिरु- 
पतिके श्रीनिवास तथा श्रीरंगस्के रंगनाथ एक ही भगवासुके तीन रूप हूँ । इन तीनोंके प्रति 
वेदान्तदेशिकके मनमें अधीम भक्ति है । अतएव रंगनाथके विषयमें उन्होंने एकसहल्न पद्योंका 
यह विद्याल ग्रन्थ लिखकर भक्तिपूवंक उपहारके रूपमे अपंण किया । 
पादुका-सहस्रके पहले छन्द में ही कवि कहते हैं कि रङ्गनाथकी पादुकाको सिरपर 
भक्तिसे घारण करनेवाले सन्त स्वयं इतने पवित्र होते हैं कि उनकी चरणघूलि समस्त भुवनोंकी 
रक्षा कर सकती है । भगवामुके भक्तोंडी महिमा अपार होती है। भगवाचु सवंस्वतन्त्र होते 
हुए भी मक्तोंके अधीन रहते है; भक्तोंकी आज्ञाका पालन करके . “यथोक्तकारी” कहलाते É । 
अनन्याधीनः सन्‌ भवति परतन्त्रः प्रणमतास्‌ । इसलिए भागवतोंकी कपासे लोकरक्षा होनेमें 
कोई संशय नहीं । भक्तके सान्निध्यमात्रसे लोक पवित्र होता है? 
सन्तः श्रीरङ्गपुथ्वीशचरणशेखराः । 
जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कुजरेणवः U 
देशिकका विचार है कि पादुकाका प्रभाव अनन्त है । साधारण कवि उसका पुणं वणन 
करनेमें असमर्थ E, हमारा ज्ञान ही अत्यलल्प है + तो हम पूर्णहपसे वर्णन कंसे कर सकेंगे ? 
मतिक्षयाच्तिवतंत्ते, न गोविन्दगुणक्षयात्‌ । यदि भगवान्‌ स्वयं वर्णन करने लगें, तो शायद 
कर सकेंगे, क्योंकि वे सववज्ञ हैं। यः सवंज्ञ। स सर्ववित्‌ । “ma इसलिए कहा गया 
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कि वेदका कहना है कि. सर्वज्ञ भी अनन्तका पुरा वर्णन कैसे कर पाये? यो अस्याध्यक्षः 
परमे व्योस्तत्‌, सो अङ्ग वेद यदि था न वेद । अगरबाम्‌ पादुकाके प्रभावका वर्णन करें तो 
किस फागजपर लिंखा जाय ? पूरा आकाश ही कागज बने तो लिखा जा सकता है। कागज- 
पर लिखनेके लिए रोदानाई uuu छाये ! सस समुद्रोंका सारा पानी “स्याही' बन जाय, 
तो द्यायद, 'कथंचित्‌ पादुकाके प्रभावको काव्यका रूप देकर लिपिबद्ध भी कर सके, देशिककी 
ऐसी कल्पना है ४ 
-निः्षषमस्वरतलं यदि पत्रिका स्यात 
सप्ताणंवी यदि Qs मघी भवित्री । 
वक्ता सह्तवदनः एषः स्वयं चेत्‌ 
Gg रञ्भपतिपादुकयोः REN 
ऐसी पादुकाको स्तुतिमे देशिक काव्यरचना करने लगे तो यह शङ्का उठायी गयी कि 
आपकी प्रतिभा क्या पादुकाकी स्तुति करनेके लिए पर्याप्त है? एक हजार पद्य लिखनेकी 
प्रतिज्ञा हे । असाधारण afar विना इसकी पूर्ति होना कठिन ë । इस शंकाके समाधानमें 
कृवि कहते हैं कि पादुकाकी कृपासे में एक em इलोकोंकी भो रचना कर सकता š । महषि 
वाल्मीकिने चोबीठ हजार इलोकोंळा आदिकाव्य लिखा । व्यासने लक्षरलोकात्मक मारतकी 
रचना की । यह सव देवी दरदानसे ही सम्भव हो सका। उसी प्रकार पादुकाकी कृपा बनी 
रहे, तो एक हजार इलोकोंका काव्य वनानेमें कौन-सी कठिनाई हो सकती है? अब दूसरी शंका 
उठती है कि तो फिर आप केवळ एक हजार पद्योकी हो रचना करके क्यों (+ होते हैं ? 
एक लाख इलोक क्यों नहीं बनाते ? देशिका उत्तर है कि पांदुकाका भभाव तो अनन्त है । 
लाख नहीं, करोड़ इलोक aqux भी उसका पूणं वर्णन नहीं कर पायेंगे । लाखों इलोकोंमें 
भी पादुकाकी महिमाका एक लेश ही वता पायेगे। पादुका-प्रमावका समग्र वर्णन कदापि 
सम्भव न होनेके कारण, केवळ दिग्ददांनके रूपमें कुछ बातोंका उल्लेख करनेके लिए एक हजार 
पद्योका यह काव्य ही पर्यात d! इस प्रकार कवि अपनी कृतिके परिमाणका भी समर्थन 
करते हैं १ 
aq खलू भ्रसादादह 
ब्रिधाठुर्मापि eut दतसहलिकां संहिताम्‌ t 
तथापि हरिपाइुके तबगुणौघलेशशस्थिते- | 
रुदाहृतिरियं भवेदिति (तापि ger स्तुतिः 0 


पादुकाका प्रभाव भरतके कारण हो विद्वविश्यात हो सका । मरतने आग्रह करके 
रामको अयोष्या छानेकी चेष्टा की; उसमें विफल हुए तो रामकी पाढुकाको ले आये । देणिकका 
कथन है कि भरतकी eft रामकी अपेक्षा पादुकाका मुल्य अधिक है । यदि हम a 
हजार रुपयोंका ऋण लेते है, तो वह हजार रुपयेसे अधिक कोई वस्तु बन्ध 


ऋण देता है । बन्थककी वस्तुका मूल्य कम 
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रामसे अधिक मूल्यवान्‌ होनेके कारण पादुकाको वन्धकर्मे लेकर रामको वनवासकी अनुमति 
दो । इस प्रकार पादुकाकी महिमाको स्वयं समझकर लोकर्मे उसका प्रचार करनेवाले प्रथम 
मक्त भरत ही हैं। वे हो मक्तिक्ते श्रेष्ठ उदाहरण भी हैं। भरतका आचरण भक्तोके छिए 
झनुकरणीय आदश है । अतः काव्यके आरम्ममें कवि मरतको प्रणाम करते हैं: 


भरताय परं नमोऽस्तु तस्मे प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजा । 
यदुपज्ञम्ञेषतः पु्थिव्यां प्रथितो राधवपाढुकाप्रभावः ॥ 


कविको शंका होती है कि सगवातूकी पादुका तो पवित्र है, दोषरहित है । में एक 
अज्ञानी, पापी, संसारी जीव ga मैं यदि पादुकाकी स्तुति करूँ, तो कया इससे पादुकाको 
महिमामें कलक नहीं लगेगा ? पादुकाका नाम लेनेको भी योग्यता मुझमें नहीं है तो इसको 
स्तुतिमें काव्य ferr यह मेरा प्रयास कहाँतक उचित होगा ? इस शंकाके निवारणके 
लिए एक दृष्टांत देते हैं। गंगा नदी परम पवित्र है । पापियोंको भी पवित्र करनेको सामथ्यं 
उसमें gg यदि गंगातोरके किसी कुत्तेको प्यास लगतो है और वह गंगाका पानी पीता है, 
तो इससे गंगाको कौन-सी हानि होगी ? उसकी पवित्रता क्या कम हो जायगी ? लेकिन 
कुत्तेकी प्यास बुझेगी, उसको आराम मिलेगा । गज्ञाकी महिमाको न जाननेपर भी उसे विशेष 
लाभ ही होगा । इसी प्रकार मैं पादुकाको स्तुति करने छगता हूँ तो मेरो नीचतासे पादुकाको 
कोई हानि नहीं होगी; किन्तु मेरा पाप नष्ट होगा, मुझे पाढुकाकी कृपासे परम कल्याण को 
प्राप्ति होगी । अतः अपनी नीचताकी परवाह न करके मैं पादुकाके गुणगानमें प्रवृत्त É : 


शुना लोढा कामं भवतु सुरसिन्युभंगवतो 
तदेषा किंभूता, स तु सपदि सन्तापरहितः। 


भगवानको विश्वरूप कहते हैं। वे क्षीरसागर-शयन हैं, परमपद या श्रीवेकुण्ठ के 
निवासी हैं तथा अन्तर्यामी भी हैं। उसी प्रकार पादुका भी विश्वरूप घारण कर सकती है। 
मगवानूके चरणोंमें आश्रय लेकर रहती है; ऋषि-मुनियोंके तथा योगियोंके मानसमें विहार 
करती है; वेदान्तोंमें भी वास करती हैं; श्रेष्ठ कवियोंकी वाणीमें खेळती है । अतः पादुका भी 
विश्वरूप प्रकट कर रही है: 


पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभतुंः मनसि सुनिजनानां मोलिभागे श्ृतीनाम्‌। 
वचसि च सुकवीनां uu नित्यमेका तदिदमवःतं ते शाश्वतं वेश्वरूप्यम्‌॥। 
अयोध्याकांडमें वाल्मीकिने बताया है कि वनवासमें राम सीताको साथ ले जाना नहीं 
चाहते थे । वनवाप्तकों कठिनाइयाँ बताकर उन्होंने सीताको अयोध्यामें रहनेकी सलाह दी। 
लेकिन सीताने पतिके साथ वत जाना ही घमं समझा । राम पहले तैयार नहीं हुए तो सीताने 
यहाँतक कह डाला कि अपनी पत्नीको रक्षा नहीं कर सकते तो तुम केसे पुरुष हो ! 


मेरे पिताने तुमको महावीर समझकर तुमसे मेरा विवाह करा दिया । अब मालूम होता है 
कि तुम पुरुषके वेषमें एक स्त्री हो! 


qo I । श्रीकुष्ण-सन्देश. 
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(क त्वासन्यत वेदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 
राम जामातरं प्राप्य fem पुरुषविग्रहम्‌ ॥ 
तब रामने सीताको वन ले जानेका निश्चय किया । यह सीताके साहसको कथा है । 
कवि कहते हैं कि उस समथ अथोध्याकों स्थिति संकटमय थी । राम वनके लिए जा चुके | 
थे । दशरथका स्वर्गवास हो गया । भरत राज्यका मार लेना नहीं चाहते थे । कोसलदेशकी | 
रक्षा करनेवाला कोई नहीं था । तब भरतको प्राथंनासे रामने पादुकाको अथोच्याका पालन 
करनेक्ा कतंव्य सौंपा । यदि पादुका मी सीताके समान रामचरणोंमें इढानुरागके कारण 
दनसे लौटना न चाहती और आग्रह करके रामके साथ वनमें ही रह जाती, तो कोसळकी 
जनताकी रक्षा कैसे होती ? पादुकाने ( उसमें यहाँ चेतनस्वका आरोप किया गया et) 
भगवान्‌का आदेश Gra करके कोसलका हित किया । रामकी आज्ञाका पालन करना 
हो तो 'शेषत्व' का काम है । इस हृष्टिसे पादुकाका स्थान सीतासे भी ऊँचा है। अपनी 
इच्छा-भनिच्छाकी चिन्ता न करके स्वामीकी आज्ञाका पालन करना ही सेवाधमं है । पादुकाने 
इस धमंका निर्वाह किया । इन शब्दोंमे देशिकने पादुकाका Weng बताया ç : 
AREE SE SEE राज्यापवादचकिते भरते तदानीम्‌ । 
आढवासयेत्क इच कोसलवासिनस्तान्‌ सीतेव चेत्वभपि साहसवृत्तिरासी: U 
देशिकको प्रवल इच्छा है कि वे 'पादुका-सेवक' की पदवीको प्राप्त करें । श्रोरङ्गनाथके 
मन्दिरमे पादुकाकी सेवा करनेवाले एक किकरके रूपमें काम करना चाहते E. संसारके जीव 
प्राणवियोगकी दशाभें बड़े कष्टमें पड़ जाते हैं। इन्द्रियोंकी शुक्ति जवाब दे चुकती है । ज्ञान 
भी यथावस्थित नहीं रहता । मृत्युमुखमें पड़े हुए मनुष्यको स्थित लकड़ी या पत्थरके बराबर 
रहती है : ततस्तं ज़ियमाएं तु काष्ठपाषाणसंनिभम्‌ A तब उन्हें नरकमें ले जानेके लिए 
यमदूत आकर कर्णकठोर शब्दोंसे तजंना-मत्संना करते Š । पादुकासे देशिककी यही प्राथना है 
कि यमदूतोंको भयंकर गर्जना मेरे कानोंमें न पड़े । मुझे उनसे बचाओ । उसके स्थानपर, 
श्रीरंगनाथके dug निरत अन्तरंग भक्तोंकी यह पुकार मेरे कानोंमें पड़ती रहे कि हे पादुका- | 
सेवक, यहाँ आओ, ये काम करो । सेवाके लिए उनकी ऐसी पुकार सुननेका भाग्य मेरा हो। 
इस प्राथेनासे ध्वनित होता है कि मगवापूकी चरणसेवा ही जीवोंका परम पुरुषाथ है । 
मुक्तिका आनन्द इसी otc E मिळता है । देशिकने सरल शब्दोंमें कहा है 
काले जन्तून्‌ कलुषकरणे क्षिप्रमाकारयन्‍्त्या घोर नाहं यमपरिषदो घोषमाकणंयेयस्‌ १ 
शओमब्रद्धेदवरचरणयोरन्‍्तर ज्रः प्रयुक्त Wang सपदि sm पादुकासेवकेति U 
यही संसारी जीवोंकी “सद्गति है.। ृत्योर्सा मृतं गसय । पादुकाकी इपासे ही 
अमु गति प्राप्त हो सकती है । 'पादुका-सहल इस अमृतत्वकी सिद्धिका द्वारभृत Went है 
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For best Quality pure-white crystal sugar | 
Always Rely on the pro duct of 


Limited 


Malls At! 
P. O. Pratappur 


€ 
| 
| The Pratappur Sugar Mills 


Dist. Deoria ( UJ. JP, ) 
Phone : Siwan 48 


Gra ‘Sucrose’ Mairwa. 


| Registered. Office : 

| | 9, Brabourne Road, 

= ( 6th Floor ) 

| CALCUTTA-I 

Phone t 22-028] ( 4 lines) 

| Gram : Bestsugar, 

| Calcutta. 

i 

द्‌ 


Telex : (७-6) ॥] 
* 


We also manufacture Raw Sugar 
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for Export. 
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FOR QUALITY AND DURABI LITY 


In 
HESSIAN, SACKING 
And 


CARPET BACKINES 


Always Rely on : 


KAMARHATTY PRODUCTS 


Manufacturers: 


KAMARHATTY COMPANY 
LIMITED 


I6-A, Brabourne Road, Calcutta-l 
phone : 22-2507 ( 2 Lines ) 


Mills ! KAMARHATTY 


94—Parganas 
West Bengal. 
Phone : 6-280 
6-274 
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A sip in a cup of tea 
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Makes body and mind free 
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After days hard turmoil 
When allattemptfoil 
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To recoup lost vigour 


Tea is the only succour 
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For 
BEST QUALITY TEA 


always remember 


BENBAL TEA COMPANY LTD. 
9, Brabourn Road 
CALCUTTA-I 


Phone : 22-9I2I ( 6 Lines ) 


GARDENS : 
Ananda Tea Estate 
Pathalipam Tea Estate 
Bordeobam Tea Estate 
Maceypore Tea Estate 
Lakmijan Tea Estate 
Pollorbund Tea Estate 


Dooloogram Tea Estate 
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Poloi Tea Estate 
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नीवि-बचनाभत 
( हरिनाम-महिमा ) .. 

१ 
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्‌ । 
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्‌ ।॥। 

मधुरन हू ते मधुर अति सुभं हू ते शुभ धाम | | 
प वन ते पावन अमित केवल हरिको नाम ॥ 

3 | | 
आव्रह्मास्तम्वपर्यन्त॑ सर्वं मायामय॑ जगत्‌ । 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्‌ ।। 

तुन ते परम विरंचि लौं सव जग मायाधाम। 
सत्य सत्य पुनि सत्य हैं केवल हरिको नाम ॥ 


३ 
स गुरु: स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः। 
शिक्षयेच्चेत्सदा स्मतु हरेर्नामैव केवलम्‌ ।। 
सोई गुरु सोइ मातु-पितु सोई बन्धु उळाम | 
सदा सिखावन सुमिरिवो जो केवल हरिनाम ॥ 
'राम' 
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सूक्ति-सुधा 
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गीर्देवतेति ' गरुडघ्वजसुन्दरीति 
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति । 
सृष्टि-स्थिति-प्रलयकेलिषु संस्थिताये 
तस्ये नमस्त्रिभुवनेकगुरोस्तरुण्यं ।। 
सुष्टिके समय विधि-वल्लभा सरस्वती हो 
करती सदा जो सब जगका सुजन हैं, 
स्थिति-कालमें जो गरुडध्वजक़ी भामिनी हैं 
होता जिनसे ही लोक-पोपण-भरण ë | 
शाकम्भरी बन खेल dedi प्रलयके त्यो 
हरकी प्रिया हो करती जो संहरण हैं, 
तीनों भुवनोंके एक गुरु पद्मनाभ जू को 
तरुण रमा जो उन्हें सतत नमन है॥ 
$ राम' 








